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रों सह नाववतु । सह नों डुनक्तु । सह वीस्थे करवावहै । 
तेजसि नावधीतमस्तु मा विद्विपावहैं । आं शान्तिः शान्तिः 
शान्तिः ॥ तंत्तिरीय ग्रारण्यके अ्रष्टमप्रपाठकः । प्रथमानुवाकः ॥ 
“बिवाह? उसको कहते हैं कि जो पूर्ण ब्रह्मचर्यं त्रत, विद्या, 
बळ को प्राप्त तथा सब प्रकार से शुभ गुण, कर्म, स्वभावों में 
तुल्य, परस्पर प्रीतियुक्त होके निम्नलिखित प्रमाणे सन्तानोत्पत्ति 
और अपने अपने वर्णाश्रम के अनुकूल उत्तम कम करने के लिये 
सरो और पुरुष का सम्बन्ध होता है इसमें प्रमाण 
उदगयन आपूरय्यमाणपच्षे पुण्ये नक्षत्र # चोल कमे 
नयनगोदानबिवाहाः || १ ॥ 
सावेकालमेके विवाहम््‌ ॥| २ ॥| 
यह श्राश्वलायत गृह्यसूत्र | ग्र १। क॑० ४। सु० १, २ ], और-- 
ग्रावसथ्याधानं दारकाले ।। ३ ॥ 
इत्यादि,पारस्कर | गृह्यसूत्र | | कां १ | कं० २। सू० १ ], और-- 


# यह नक्षत्रादि का विचार कल्पनायुक्त है इससे प्रमाण नहीं ॥ 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


DE SN 


सन6नफनफ्फ़मफ---- (०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
र विवाहपद्धतिः 

पुण्ये नक्षत्रे दारान्‌ कुवीत ॥ ४ ॥ 

लक्षणप्रशस्तान्‌ कुशलेन ॥  ॥ 

इत्यादि गोमिळीय गृह्यसूत्र [ १। १०। १, २ )) और इसी 
प्रकार शौनक गृहासूत्र में भी है। 

अर्थ:--उत्तरायण झुक्ल पक्ष अच्छे दिन अर्थात्‌ जिस दिन 
प्रसन्नता हो, उस दिन विवाह करना चाहिये ॥ १ ॥ 

और कितने ही आचार्यो का ऐसा मत है कि सब काळ में 
विवाह करना चाहिये ॥ २ ॥ 

जिस अग्नि का स्थापन विवाह में होता है उसका आवसथ्य 
नाम है ॥ ३॥ 

प्रसन्नता के दिन खी का पाणि-प्रहण, जो कि खी सबंथा 
शुभ गुणादि से उत्तम हो, करना चाहिये ॥ ४--४ ॥ 

*“'वधू ओर वर की आयु, कुछ, वास्तव्यस्थान, शरीर और 
स्वभाव की परीक्षा अवश्य करें, अर्थात्‌ दोनों सज्ञान ओर विवाह 
की इच्छा करनेवाले हाँ । स्री की आयु से वर की आयु न्यून-से- 
न्यून डयोद़ी और अधिक-से-अधिक दूनी होवे । 
परस्पर कुछ की परीक्षा भी करनी चाहिये । इसमें प्रमाण!--- 


वेदानधीस्य वेदौ वा वेदै बापि यथाक्रमम्‌ । 
अविप्लुतब्रह्मचयों ग्रहस्थाश्रममाविशेत्‌ ॥ १ ॥ 
गुरुणानुमतः स्नात्वा समावृत्तो यथाविधि । 
उदेत द्विजो भार्य्या सवर्णा लक्षणान्विताम्‌॥ २ || 
असपिएडा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः | 
सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकमंणि मैथुने ॥ ३॥ 
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महान्त्यपि समृद्धानि गोजाविधनधान्यतः । 
स्रीसम्बन्धे दशेतानि कुलानि परिबञयेत्‌ ॥ ४॥ 
हीनक्रियं निष्पुरुषं निश्छन्दो रोमशाशासम्‌ । 
चस्यामयाव्यपस्मारिध्रित्रिकुठकुसानि च ॥९॥ 
नोद्वहेत्‌ कपिल कन्यां नाधिकाङ्गीं न रोगिणी । 
नालोपिकां नातिलोमां न वाचाटां न पिङ्गलाम्‌ ॥ ६॥ 
नचेबक्षनदीनाम्नी नान्त्यपवेतनामिकाध्‌ । 
न पच्यहिप्रेष्यनाम्नीं न च भीषणनामिकाम्‌ ॥ ७ ॥ 
अव्यङ्गाङ्गीं सौम्यनाम्नीं हंसवारणगामिनीम्‌ । 

हे तनुलोमकेशदशनां मरद्रज्धीमुद्रहेत्‌ स्रियपू ॥ ८ ॥ 
ब्राह्मो दैवस्तभैवार्पः प्राजापत्यस्‍्तथासुरः । 
गान्धर्वों राक्षतश्‍्चेय पेशाचश्राष्टमोऽध्रमः ॥ &॥ 
आच्छाद्य चार्चयित्वा च श्रुतिशी लबते स्वयम्‌ । 
आहूय दानं कन्याया ब्राह्मो धम: प्रकीत्तितः ॥ १०॥ 
यज्ञे तु वितते सम्यगृस्िजे कमे कुर्ते । 
अलङ्कृत्य सुतादानं देवं धम प्रचक्षते ॥ ११॥ 
एकं गोमिथुनं द्रे वा वरादादाय थमेत; । 
कन्याप्रदानं विधिबदाषो धमः स उच्यते॥ १२॥ 
सह नो चरतां धममिति वाचानुभाष्य च। 
कन्पाप्रदानमभ्यच्ये प्राजापत्यो बिधिः स्म्रतः॥ १३॥ 
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ज्ञाति्यो द्रविणं दत्त्वा कन्याये चेंब शङ्गितः । 

कन्याप्रदानं विधिवदासुरो धम उच्यते ॥१४॥ 

इच्छयऽन्योन्यसंयोगः कन्यायाश्च वरस्य च । 

गाः्धर्यः स तु विज्ञेयो मेथुन्यः कामसम्भवः || १४।। 

इत्वा छित्त्वा च मिवा च क्रोशन्तीं रुदतो खरूहात्‌ । 

प्रसह्य कन्याइरणं रासो विधिरुच्यते || १६।। 

सुप्तां मत्तां प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छति । 

स पापिष्ठो विवाहानां पेशाचश्चाष्मोऽघमः ॥ १७॥ 

त्राझादिषु विवाहेषु चतुष्येवानुपूर्वशः । 

ब्रह्मवर्चस्विनः पुत्रा जायन्ते शिष्टसंबताः || १८ ॥। 

रूपसत्त्वगुणोपेता धनवन्तो यशस्परिनः । 

पर्याप्तभोगा धर्मिष्ठा जीबन्ति च शतं समाः ॥ १६॥ 

इतरेषु तु िष्टेषु नृशंसानृतवादिनः । 

जायन्ते दुर्विवाहेपु ब्रह्मधमंद्विषः सुताः ॥ २०॥ 

अनिन्दितैः स्त्रीविबाहैरनिन्द्या भवति प्रजा । 

निन्दितैनिन्दिता त्रां तस्मानिन्धान्‌ विवजयेत्‌॥ २१॥ 
[मनु० श्र० ३। इलो० २, ४-१०, २१, २७--३४, ३६-४२] 


अर्थः--त्रह्मचर्य से 9 (चार), ३ (तीन), २ (दो), अथवा 
१ (एक) वेद को यथावत्‌ पढ, अखण्डित नब्रह्मचय का पालन 
करक ग्रह्माश्रम को धारण करे ॥ १ ॥ 
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यथावत्‌ उत्तम रीति से ब्रह्मचर्यं ओर विद्या को ग्रहण कर 
गुरु की आज्ञा से स्नान करके बाह्यण, क्षत्रिय और वेश्य अपने 
वणु की उत्तम ळक्षणयुक्त खरी से बिबाह करे ॥ २॥ 

जो स्री माता की छः पीढ़ी और पिता क गोत्र की न हो, 
बही द्विजो के लिये विवाह करने में उत्तम है. ॥ ३॥ 

विवाह में नीचे लिखे हुए दश कुळ, चाहे. वे गाय आदि पशु, 
धन और धान्य से कितने ही बड़े हों, उन कुलों की कन्या के 
साथ विवाह न करे ॥ ४ ॥ 

वे दश कुछ ये हैं-१ (एक)--जिस कुळ में उत्तम क्रिया न 
हो | १ (दूसरा)-जिस कुळ में कोई भी उत्तम पुरुष न हो। 
३ (तीसरा)--जिस कुछ में कोई विद्वान्‌ न हो । ४ (चौथा) -- 
जिस कुळ सें शरीर के ऊपर बड़े बड़े लोम हों । ५ (पांचवां) 
जिस कुळ में बवासीर हो । ६ (छठा)-जिस कुल में क्षयी अर्थात्‌ 
राज्यक्ष्मा रोग हो । ७ (सातवां) -जिस कुळ में अग्निमन्दता से 
आमाशय रोग हो। ८ (आठवां)--जिस कुळ सें मृगी रोग हो। 
६ (नववां) -जिस कुळ में श्वेतकुष्ठट, और १० (दशवां)-जिस 
कुछ भें गलितकुष्ठ आदि रोग हों । उन कुलों की कन्या अथवा 
उन कुलों क पुरुषों से विवाह कभी न करे ॥ ४ ॥ 

पीले वर्ण बाळी, अधिक अङ्ग वाली जैसे छंगुल्ली आदि, 
रोगबती, जिसके शरीर पर कुछ भी लोम न हों, ओर जिसके 
शरीर पर बड़े बड़े लोम हों, व्यथ अधिक बोळनेहारी, और 
जिसके पीले, बिल्ली के सदृश नेत्र हों ॥ ६॥ 

तथा जिस कन्या का (न्क्ष) नक्षत्र पर नाम अथोत्‌ रेवती, 
रोहिणी इत्यादि, (नदी) जिसका गङ्गा, यमुना इत्यादि, (पवत) 
जिसका विन्ध्याचला इत्यादि, (पक्षी) पक्षी अर्थात्‌ कोकिला 
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| 
हंसा इत्यादि, (अहि) अर्थात्‌ उरगा, भोगिनी इत्यादि, (प्रेष्य) 
दासी इत्यादि, और जिस कन्या का (भीषण) कालिका, 
चरिढका इत्यादि नाम हो, उससे बिवाह न करे ॥ ७॥ 

किन्तु जिसके सुन्दर अङ्ग) उत्तम नाम, हंस ओर हस्तिनी के 
सदृशा चाळवाळी, जिसके सूक्ष्म लोम, सूक्ष्म केश और सूक्ष्म 
दांत हों, जिसके सब अङ्ग कोमळ हों, उस खी से विवाह 
करे॥८॥ ग हे 

न्राह्म, देव, आर्षे, प्राजापत्य, आसुर, गान्धव) राक्षस और 
पैशाच ये विवाह आठ प्रकार के होते है ॥ ६ ॥ 

ब्राह्म--कन्या के योग्य, सुशीछ विद्वान्‌ पुरुष का सत्कार 
करके कन्या को वस्त्रादि से अलंकृत करके उत्तम पुरुष को बुला; 
अर्थात्‌ जिसको कन्या ने प्रसन्न भी किया हो, उसको कन्या देना, 
वह न्राह्म विवाह कहाता है ॥ १० ॥ 

विस्तृत यज्ञ मे बड़े बड़े विद्वानों का वरण कर उसमे कर्म 
करनेवाले विद्वान्‌ को वस्त्र आभूषण आदि से कन्या को सुशोभित 
करके देना, वह देव विवाह ॥ ११ ॥ 

३ (तीसरा) १ (एक) गाय बेळ का जोड़ा, अथवा २ (दो) 
जोड़े # वर से लेके धमंपूवंक कन्यादान करना यह आष विवाह 
॥ १२॥ 

और ४ (चौथा)--कन्या और वर को यज्ञशाळा में विधि 
करके, सब के सामने तुम दोनों मिळ के गृहाश्रम के कर्म्मो को 
यथावत्‌ करो, ऐसा कहकर दोनों की प्रसन्नतापूवेक पाणिग्रहण 
होना, वह प्राजापत्य विवाह कहाता है.। ये ४ (चार) विवाह 

“CR 07 nM 0 0850 


१ यह्‌ बात मिथ्या है, क्योंकि रागे मनुस्मृति में निषेध किया है 
शरोर युक्तिविरठ्ध भी हैं, इसलिये कुछ भी न ले देकर दोनों की प्रसन्नता 
से पाणि-ग्रहण होना व्रार्ष विवाह है.॥ 
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और (पांचवां) वर की जातिवाळां और कन्या को यथा- 
शक्ति धन देके होम आदि विधि कर कन्या देना आसुर विवाह 
कहाता है ॥ १४ ॥ 
(छठा) वर और कन्या की इच्छा से दोनों का संयोग 
होना, और अपने मन में मान लेना कि हम दोनों स्त्री पुरुष ह, 
ह काम से हुआ गान्धवं विवाह कहाता है ॥ १४ ॥ 
और ७ (सातवां)-हनन; छेदन अर्थात्‌ कन्या के रोकने 
बालों का विदारण कर क्रोशती, रोती काँपती ओर भयभीत हुई 
कन्या को बलात्कार हरण करके विवाह करना वह राक्षस 
विवाह ॥ १६॥ 
और जो सोती, पागळ हुई वा नशा पीकर उन्मत्त हुई कन्या 
को एकान्त पा कर दूषित कर देना, यह सब विवाहा में नीच से 
नीच, महा नीच, दुष्ट, अति दुष्ट पेशाच विवाह है ॥ १७ ॥ 
ब्राह्म, दव, आप ओर प्राजापत्य इन ४ (चार) विवाहा म॑ 
पाणिग्रहण किये हुए खी-पुरुषों से जो सन्तान उत्पन्न होते हे, 
वेदादि विद्या से तेजस्वी, आप्त पुरुषां के संमत, अत्युत्तम होते 
हैं ॥ १८ ॥ 
वे पुत्र बा कन्या सुन्दर रूप, बल, पराक्रम, शुद्ध बुद्धयादि 
त्तम गुणयुक्त, बहुधनयुक्त, पुण्य-कीत्तिमान्‌ और पूर्ण 
भोग के भोक्ता, अतिशय धर्मात्मा होकर १०० (सौ) वर्ष तक 
जीते ह ॥ १६ ॥ 
इन ४ (चार) विवाहों से जो बाकी रहे ४ (चार) आसुर, 
|. गान्धव, राक्षस ओर पेशाच, इन ४ (चार) दुष्ट विवाहों से 
` उत्पन्न हुए सन्तान निन्दित कमकर्त्ती, मिथ्यावादी, वेद्‌धम के 
' द्वेषी, बडे नीच स्वभाववाले होते हैं ॥ २० ॥ 
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इसलिये मनुष्यों को योग्य है कि जिन निन्दित विवाहा से 
नीच प्रजा होती है, उनका व्याग ऑर जिन उत्तम विवाहा से 
उत्तम प्रजा होती है, उनको करना अत्युत्तम है. ॥ २१ ॥ 


उत्कष्टायाभिरूपाय वराय सदृशाय च। 
अप्राप्तामपि तां तस्मे कन्यां दद्याद्विचक्षणः ॥ १ ॥ 
~~ ~ eNO Sis Nr 
काम्रमाषरणात्तष्टद ग्रह कन्यतुमत्यपाप | 
न चैवेना प्रयच्छेत्तु गुणहीनाय कर्हिचित्‌ ।। २ ॥ 
~ पर Lahn (९ 
त्रीणि पपोण्युदीच्षत कुमायृतुमती सती । 
उध्येन्तु कालादेतस्माद्रिन्देत सदृशं पतिम्‌ ॥ २ 
[ मनु० ९ । ८८-६० ] 
[ अथः ] यदि माता पिता कन्या का विवाह करना चाहें 
तो अति उत्कृष्ट शुभ गुण कर्म स्वभाव वाले, कन्या के सदृश 
रूपलाबण्यादि गुणयुक्त वर ही को चाहें । वह कन्या (वर) 
माता की छः पीढ़ी के भीतर भी हो तथापि उसी को कन्या देना, 
अन्य को कभी न देना, कि जिससे दोनां अति प्रसन्न होकर 
गृहाश्रम की उन्नति और उत्तम सन्तानां की उत्पत्ति कर्‌ ॥ १ ॥ 
चाहे मरण पर्यन्त कन्या पिता के घर में बिता विवाह के 
बेटी भी रहे, परन्तु गुशहीन, असदृ, दुष्ट पुरुष के साथ कन्या 
का विवाह कभी न करे, ओर वर कन्या भी अपने आप स्वसदृश 
| के साथ ही बिवाह करे ॥ २॥ 
| _ जब कन्या विवाह करने की इच्छा करे, तब रजस्वला होने 
| के दिन से ३ (तीन) वर्ष को छोड़ के ४ (चौथे) वर्षे में विवाह 
| करे॥३॥ 
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प्रश्न ) “अष्टबर्षी भवेदू गोरी नववर्षा च रोहिणी? इत्यावि 

श्छोंकों की क्या गति होगी ९ 

( उत्तर ) इन श्लोकों ओर इनके माननेवालां की ठुगंति 
अर्थात्‌ जो इन श्छोकों की रीति से बाल्यावस्था में अपने सन्तानां 
का विवाह कर करा उनको नष्ट भ्रष्ट, रोगी अल्पायु करते हैं, 
वे अपने कुछ का जानो सत्यानाश कर रहे हैं । इसलिये यदि 
शीत्र विवाह करे तो वेदारम्भ में लिखे हुए १६ ( सोलह ) वर्ष 
से न्यून कन्या और २५ ( पच्चीस ) वर्ष से न्यून पुरुष का विवाह 
कभी न करें कराव । इसके आगे जितना अधिक ब्रह्मचर्य रक्खेगे, 
उतना ही उनको आनन्द अधिक होगा । 


( प्रश्‍न ) विवाह निकटवासियाँ से करना चाहिये, अथवा 
दृरवासियों से ? 


( उत्तर ) दुद्दिता दुर्हिता दरे हिता दोग्येर्वा 
निरु० आ० ३। पा० १। ख० ४॥। 
यह निरुक्त का प्रमाण है, कि जितना दूर देश में विवाह 
होगा उतना ही उनको अधिक लाभ होगा । 

( प्रश्‍न ) अपने गोत्र वा भाई बहिनों का परस्पर विवाह क्यों 
नहीं होता ? 

( उत्तर ) एक-दोष यह है कि इनके विवाह होने में प्रीति 
कभी नहीं होदी, क्योंकि जितनी प्रीति परोक्ष पदार्थ में होती है, 
उतनी प्रत्यक्ष में नहीं, और बाल्यावस्था के गुण दोष भी विदित 
रहते हैं, तथा भयादि भी अधिक नहीं रहते । दूसरा--जब तक 
दरस्थ एक दसरे कुछ के साथ सम्बन्ध नहीं होता तब तक 
शरीर आदि की पुष्टि भी पूर्ण नहीं होती । तीसरा--दूर सम्बन्ध 
होने से परस्पर प्रीति, डन्नति, ऐश्वयं बढ़ता है निकट से नहीं । 
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च्य (०: 


युवावस्था ही में विवाह करने में वेद का प्रमाण 
| 


तमस्मेरा युव॒तयो युवानं म्मज्यमांनाः परि यन्त्यापः । 


स शुक्रेभिः शिक्कभी रेवदस्मे दोदायांनिध्मो घृतर्निशिंगप्स॒ ॥१॥ 
अस्मै तिस्रो अव्यथ्याय नारीदिवाय देवीर्दिधिपनत्यनघ्‌ । 
न ~ lay 02 [oN | ~ (९ 
) कृतां इवोप हि प्रंसर्स्रे अप्सु स पीयूषं धयति पूवखूनांम ।।२॥ 
अश्वस्यात्र जनिमास्य च स्वंद्रेहो रिषः सम्पृचः पाहि सूरीन्‌ । 
आमासु परपु परो अभ्रमृष्यं नारातयो वि नंशन्नाठ॑तानि ॥३॥ 
ऋण मं० २। सू ३५ । मं० ४-६ || 
वृधूरियं पतिंमिच्छन्त्येति य $' वहाते महिपीमिषिराम्‌ । | 
|] 
आस्य श्रवस्याद्रथ आ चं घोषात्पुरू सहखा पीर वत्तेयाते ॥४॥ | 
ऋ० मं० ५। सू० ३७ । मं० ३॥ 
उप॑ व्‌ एपे वन्येमिः शूपैः श्र यह्वी दिवश्ितय॑द्विरैः 
उपासानक्का विदुपीव विश्वमा हां बहतो मत्यीय यज्ञम्‌ ॥४॥ ` | 
ऋण मं० ५ । सू० ४१ | मं० ७॥। . 
अथः -जो ( ममृ ज्यमाना: ) उत्तम ब्रह्मचर्यं ब्रत और सद्वि- 
द्याओं से अत्यन्त शुद्ध ( युवतयः ) २० ( बीसवें ) वर्ष से २४ 
( चोबीसव ) वर्ष वाली कन्याय, जेसे ( आप: ) जळ वा नदी 
~ A NY NS ~ ~ 
समुद्र को प्राप्त होती हैं, बेसे ( अस्मेरा: ) हम को प्राप्त होने 
वाळी, अपने २ प्रसन्न, अपने से ढ्योढ़े वा दूने आयुवाले ( तम्‌) 
उस ब्रह्मचर्य और विद्या से परिपूर्ण, शुभलक्षणयुक्त, ( युवानम्‌ ) 
जवान पति को ( परियन्ति ) अच्छे प्रकार प्राप्त होती हैं, (सः) ie 
वह ब्रह्मचारी ( शुक्र भि: ) शुद्ध गुण और ( शिक्वभिः ) वीर्यीदि Re 
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से युक्त हो के ( अस्मे ) हमारे मध्य में ( रेवत्‌ ) अत्यन्त श्रीयुक्त 
कम को और ( दीदाय ) अपने तुल्य युबति स्री को प्राप्त होवे । 
जसे ( अप्सु ) अन्तरिक्ष वा समुद्र में ( घृतनिर्शिक ) जळ को 
शोधन करने हारा ( अनिध्मः ) आप प्रकाशित विद्यत्‌ अग्नि है, 
इसी प्रकार स्त्री ओर पुरुष के हृदय में प्रेम बाहर अप्रकाशमान, 
भीतर सुप्रकाशित रहकर उत्तम सन्तान और अत्यन्त आनन्द 
को गृहाश्रम मे दोनों स्त्री पुरुष ग्राप्त होवे ॥ १ ॥ 

हे स्री पुरुषो ! जैसे ( तिस्रः ) उत्तम, मध्यम तथा निकृष्ट 
स्वभावयुक्त ( देवीः, नारीः ) विद्वान्‌ नरो को विदुषी ख्यां 
( अस्मे ) इस ( अव्यथ्याय ) पीड़ा से रहित ( देवाय ) काम के 
लिये ( अन्नम्‌ ) अन्नादि उत्तम पदार्थो को ( दिघिषन्ति ) धारण 
करती हैं, ( कृता इव ) की हुई शिक्षायुक्त के समान ( अप्सु ) 
प्राणवत्‌ प्रीति आदि व्यत्रहारों में प्रवृत्त होने के लिये स्त्रियों से 
पुरुष और पुरुषों से स्री ( उप प्रसस््र ) सम्बन्ध को प्राप्त होते 
हैं, ( सः, हि ) वही पुरुष और स्त्री आनन्द को प्राप्त होते हैं । 
जसे जलां में ( पीयूषम्‌) अम्नतरूप रस को ( पूर्वसूनाम्‌ ) प्रथम 
प्र्त हुई रिया का बाळक (घ्यात) दुग्ध पी के बढ़ता है, बसे इन 
ब्रह्मचारी ओर त्रह्मचारिणी खरी के संतान यथावत बढ़ते हें ॥२॥ 

जेसे राजादि सब लोग (पूषु ) अपने नगरों और (आमासु) 
अपने घर में उत्पन्न हुए पुत्र और कन्यारूप प्रजाआं में उत्तम 
शिक्षाओं को ( परः ) उत्तम विद्वान्‌ ( अप्रमृष्यम्‌ ) शत्रुओं को 
सहने के अयोग्य ब्रह्मचर्य से प्राप्त हुए झरीरात्मबलयुक्त देह को 
( अरातयः) शत्रु लोग (न) नहीं (त्रिनशन्‌ ) विनाश कर सकते. 
और ( अनृतानि ) मिथ्याभाषणादि दुष्ट दुर्व्यसन उनको प्राप्त 
( न ) नहीं होते, वसे उत्तम स्त्री पुरुषों को ( द्र हः ) द्रोह आदि 
दुगु ण और ( रिषः ) हिंसा आदि पाप ( न, सम्पृचः ) सम्बन्ध 
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SNS 
नहीं करते । किन्तु जो युवावस्था में बिवाह कर प्रसञ्नवापूचक 
विधि से सन्तानोत्पत्ति करते हैं इनके ( अस्य ) इस ( अश्वस्य ) 
महान्‌ गृह्दाश्रम के मध्य में उत्तम बाळका का ( जनिम ) जन्म 
होता है । इसलिये हे स्त्री ब पुरुष ! तू ( सूरीन्‌ ) विद्वानों को 
(पाहि ) रक्षा कर । ( च ) और ऐसे गृहस्था को ( अत्र ) इस 
गृहाश्रम में सदेव ( स्वः ) सुख बढ़ता रहता दै ॥ ३ 


= हे मनुष्यो ! (यः ) जो पूर्वोक्त लक्षणयुक्त पूणं जवान (ईम्‌) 
सब प्रकार की परीक्षा करके ( महिषीम्‌ ) उत्तम कुछ में उत्पन्न 
9) हुई बिद्या, शुभ गुण रूप सुशीछतादि युक्त, ( इपिराम्‌ ) वर को 


इच्छा करनेहारी, हृदय को प्रिय ्री को ( एति ) प्राप्त होता 
है, और जो ( पतिम्‌) विवाह से अपने स्वामी की ( इच्छन्ती ) 
इच्छा करती हुई ( इयम्‌) यह ( वधूः ) खो अपने सदृश, हृ 
को प्रिय पति को ( एति ) प्राप्त होती हे, वह पुरुष वा स्त्री 
( अस्य ) इस गृहाश्रम के मध्य ( आश्रवस्यात्‌ ) अत्यन्त बिद्या, 
धन धान्ययुक्त सब ओर से होवे । ओर बे दोनों ( रथः ) रथ के 
समान ( आधघोषात्‌ ) परस्पर प्रिय वचन बोळे, ( च ) और सब 
गृहाश्रम के भार को ( वहाते ) उठा सकते हैं तथा वे दोनों (पुरु) 
बहुत ( सहस्रा ) असंख्य उत्तम कार्यो को ( परिवर्तयाते ) सब 
ओर से सिद्ध करते हैं ॥ ४ ॥ 
हे मनुष्यो ! यदि तुम पृथा ब्रह्मचर्यं से सुशिक्षित, विश्वास 
अपने सन्तानो को कराके स्वयंवर विवाह कराओ; तो वे 
( वरन्याभः ) कामना के योग्य, ( चितयद्धि: ) सब सत्य विद्याओं 
को जाननेहारे, ( अकः ) सत्कार के योग्य, ( शूषे: ) झारी रात्म- 
बाँ से युक्त व: ) तुम्हारे लिये ( एषे ) सब सुख प्राप्त 
कराने को समर्थ होव, और वे ( उषासानक्ता ) जेसे दिन और 
| रात तथा जसे ( विदुषीव ) बिदुषी स्री और विद्वान्‌ पुरुष 


सु 
|] 
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( विश्वम्‌ ) ग्रहाश्रम के सम्पूर्ण व्यवहार को ( आबहतः ) सब 
ओर से प्राप्त होते हैं ( ह ) वैसे ही इस ( यज्ञम) संगतरूप 
गृहाश्रस के व्यवहार को बे स्त्री पुरुष पूर्ण कर सकते हैँ। और 
( सत्याय ) मनुष्यों के लिये यही पूर्वोक्त विवाह पूर्ण सुखदायक 
है और ( यह्वी ) बड़े ही झुभगुणकर्मस्वभावबाले स्त्री पुरुष दोनों 
( दिवः ) कामनाओं को ( उप, प्र, बहतः ) अच्छे प्रकार प्राप्त हो 
सकते हैं, अन्य नहीं ॥ ४ ॥ 

जेसे ब्रह्मचर्य में कन्या का ब्रह्मचर्य वेदोक्त है वेसे ही सब 
पुरुषां को ब्रह्मचर्य से विद्या पढ़ पूणं जवान हो, परस्पर परीक्षा 
करके, जिससे जिसकी विवाह करने में पूर्ण प्रीति हो, उसी से 
उसका विवाह होना अत्युत्तम है। जो कोई युवावस्था में विवाह 
न कराके बाल्यावस्था में अनिच्छित अयोग्य बर कन्या का 
विवाह कराते हैं, बे वेदोक्त ईश्वराज्ञा के बिरोधी होकर महादुःख- 
सागर में क्योंकर न डूबंगे ? ओर जो पूर्वोक्त विधि से विवाह 
करते कराते हैं, वे ईश्वराज्ञा के अनुकूल होने से पूर्ण सुख को 
प्राप्त होते हैं । 

( प्रश्‍न ) बिवाह अपने अपने वणं मे होना चाहिये बा अन्य 
वणं में भी ? 

( उत्तर ) अपने अपने वणं में । परन्तु वणुंव्यवस्था गुण कर्मा 
के अनुसार होनी चाहिये, जन्मात्र से नहीं । जो पूर्ण विद्वान, 
धर्मात्मा, परोपकारी, जितेन्द्रिय, मिथ्याभाषणादि दोषरहित, 
बिद्या और धर्म प्रचार में तत्पर रहे, इत्यादि उत्तम गुण जिसमें 
हों वह ब्राह्मण ब्राह्मणी; विद्या, बल, झोर्य, न्यायकारित्वादि गुण 
जिसमें हों बह क्षत्रिय क्षत्रियाः ओर जो विद्वान्‌ होके कृषि, 
पशुपालन, व्यापार, देशभाषाओं में चतुरता आदि गुण जिसमें 
हों वह बेश्य बेश्या; और जो विद्याहीन, मूखे ही रहे बह शूद्र 
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शूद्रा होवें । इसी क्रम से विवाह होना चाहिये, अर्थात्‌ ब्राह्मण 
का ब्राह्मणी, क्षत्रिय का क्षत्रिया, वेश्य का वेश्या, ओर शूद्र का 
शुद्रा के साथ ही विवाह होने में आनन्द होता है, अन्यथा नहीं । 
इस वणुव्यवस्था में प्रमाणः 
¢ ५ 0 ९ ® (GN ~ न ~ र्वि > 
घमचयेया जघन्यो वण! पूव पूव वणेमापद्यते नातिपरिवृत्तो || १॥ 
GMS कर क CEN ज्‌ ~ > 
अ्धमचयेया पूर्वा वर्णो जघन्यं जघन्यं बणमापद्यते जातिपरिवृत्तो|| 
आप० | धमंसूत्र | प्र २।५। १०, ११॥ 
शूद्रो ब्राह्मणतामेति त्राह्मणश्चति शूद्रताम्‌ । 
US x 
चत्रियाज्जातमेवन्तु यिद्याद्वैश्यात्तयै्र च ॥३॥ 
मनुस्मृतौ १०। ६५॥ 
अर्थः-धर्माचरणा से नीच बं उत्तम-उत्तम वणु को प्राप्त होता 
~ ` Cw ce Fo CA 
है, ओर उस वणं में जो जो कत्त॑व्य अधिकार रूप कर्म हैं वे सब 
गुण कमं उस पुरुष ओर स्त्री को प्राप्त होवे ॥ १ ॥ 
वैसे ही अधर्माचरण से उत्तम उत्तम वर्ण नीचे नीचे के वर्ण 
~ गौ ~ 0 ~ ~ कि 
को प्राप्त होव ओर वे ही उस उस वर्ण के अधिकार और कर्मों 
के कत्ती होव ॥ २ ॥ 
उत्तम गुण कम स्वभाव से जो शूद्र है बह वेश्य, क्षत्रिय 
और ब्राह्मण; और वेश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण; तथा क्षत्रिय, 
€ टि ~ Nd ` ~ Po *९ ०५ 
ब्राह्मण वणे के अधिकार और कर्मो को प्राप्त होता है। वैसे ही 
नीच कम ओर गुणों से जो ब्राह्मण है वह क्षत्रिय, बेश्य, शूद्र 
आर क्षत्रिय, वश्य) शूद्र) तथा बश्य, शूद्र वर्ण के अधिकार और 
कर्मो को प्राप्त होता हे ॥ ३॥ 
इसी प्रकार वणुव्यवस्था द्वोने से पक्षपात न होकर सब वर्ण | 
उत्तम बने रहते, और उत्तम बनने में प्रयत्न करते। और उत्तम 
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बण, भय से कि में नीच बण न होजाऊं, इसलिए बुरे कर्म छोड़ 
उत्तम कर्मों ही को किया करते हैं, इससे संसार की बड़ी उन्नति 

। आर्योचत्त देश में जब तक ऐसी वणुव्यवस्था, पूर्वोक्त ब्रह्मचर्य, 
विद्या्रहण और उत्तमता से स्वयंवर विवाह होता था तभी 
देश की उन्नति थी। अब भी ऐसा ही होना चाहिये, जिससे 
आयोवत्त देश अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त होकर आनन्दित होवे | 


परएना 

अब वधू वर एक दूसरे के गुण, कर्म ओर स्वभाव की 
परीक्षा इस प्रकार करं:--दोनों का तुल्य शीळ, समान बुद्धि, 
समान आचार, समान रूपादि गुण, अहिंसकता, सत्य मधुर- 
भाषण, कृतज्ञता, दयालुता, अहङ्कार, मत्सर, इंष्या, काम, क्रोध, 
निर्लोभता, देश का सुधार, विद्याग्रहण, सत्योपदेश करने में 
निभयता, उत्साह, कपट, द्यत, चोरी, मद्य, मांसादि दोषों का 
त्याग, गृहकार्था में अति चतुरता हो । जब जब प्रातः सायं वा 
परदेश से आकर मिले तव तब “नमस्ते” इस वाक्य से परस्पर 
नमस्कार कर, स्त्री पति के चरणस्पश, पादप्रक्षालन, आसन दान 
करे, तथा दोनों परस्पर प्रेम बढ़ानेहारे वचनादि व्यवहारों से 
वर्तकर आनन्द भोगें। वर के शरीर से स्री का शरीर पतला 
ओर ऊंचाई पुरूष क स्कन्ध तुल्य सत्री का शिर होना चाहिये । 
तत्पश्चात्‌ भीतर की परीक्षा स्री पुरुष वचनादि व्यवहारों से करें। 


आओस्‌ ऋतमगने प्रथमं जज्ञ ऋते सत्यं प्रतिष्टितम्‌ । यदियं 
कुमा्येभिजाता तदियमिह्‌प्रतिपद्यताम्‌।यरत्यं तद्‌ दृश्यताम्‌ ॥ 
ग्राश्वर शु० ग्र १। क० ५। सू० ५॥ 


अर्थः--जब विवाह करने का समय निश्चय हो चुके, तब 
कन्या चतुर पुरुषों से वर की और वर चतुर स्त्रियों से कन्या 
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की परोक्ष में परीक्षा करावे । पश्चात्‌ उत्तम विद्वान्‌ स्त्री पुरुषां 
की सभा करके दोनों परस्पर संवाद करें कि हैं स्त्री वा हे पुरुष ! 
इस जगत्‌ के पूवे ऋत, यथार्थरूप महत्तत्व उत्पन्न हुआ था, 
और उस महत्तत्त्व में सत्य, त्रिगुणात्मक, नाशराहत प्रकृति 
प्रतिष्ठित है । जैसे पुरुष ओर प्रकृति के योग से सब बिश्व 
उत्पन्न हआ है वेसे में कुमारी और में कुमार पुरुष इस समय 
में बिवाह करने की सत्य प्रतिज्ञा करती व करता हूँ, उसको 
यह कन्या और मैं वर प्राप्त होव, और अपनी प्रतिज्ञा को सत्य 
करने के लिये हढोत्साही रहें ॥ 


विवाह का कर्म आरम्भ करने के पूर्व निम्नलिखित 
बातों का प्रबन्ध अवश्य कर रखना चाहिये 
यज्ञ देश 


यज्ञ का देश पवित्र अर्थात्‌ जहां स्थळ, वायु शुद्ध हो, किसी 
प्रकार का उपद्रव न हो | 


यज्ञशाला 

इसी को यज्ञमण्डप भी कहते हैं । यह अधिक-से-अधिक 
१६ ( सोलह ) हाथ सम-चौरस चौकोण और न्यून-से-न्यून 
८ ( आठ ) हाथ की हो । यदि भूमि अशुद्ध हो तो यज्ञशाला की 
प्रथिवी और जितनी गहरी वेदि बनानी हो उतनी प्रथिवी २ (दो) 
हाथ खोद अशुद्ध निकालकर उसमें शुद्ध मिट्टी भरे । यदि 
१६ ( सोलह ) हाथ की समचोरस हो तो चारों ओर २० (बीस) 
खम्भे, और जो ८ ( आठ ) हाथ की हो तो १२ ( बारह ) खम्भे 
लगाकर उन पर छाया कर । बह छाया की छत वेदि की मेखला 
से १० (दस ) हाथ ऊंची अवश्य होवे, और यज्ञशाळा के चारों 
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दिशा से ४ हार रक, ओर यज्ञशाला के चारों ओर ध्वजा पताका 
पल्लव आंद बांध । निस्य मार्जन तथा गोमय से लेपन कर्‌, और 

न म ल्दी द की व यश भूरि क्य ७ र 
क्छ र र रा रेखाओं से सुभूषित किया कर। मनुष्यां को 
- कि सब अङ्ग कार्यो में अपने और पराये कल्याण के लिये 
यज्ञ द्वारा ईश्वरोपासना कर । इसलिये निम्नलिखित सुगन्धित आदि 
द्रव्यों को आहुति यज्ञकुण्ड में देवे । 


यज्ञकुणड का परिमाण 


र जो छक्ष आहुति करनी हों तो चार चार हाथ का चारों ओर सम- 
चौरस चौकोण कुण्ड ऊपर और उतना ही गहिरा और चतुर्थांश नीचे 
अर्थात्‌ तले में १ ( एक ) हाथ चौकोण लम्बा चौड़ा रहे । इसी त 
जितनी आहुति करनी हों उतना ही गहिरा चौड़ा कुण्ड बनाना, परन्तु 
अधिक आहुतियों में दो दो हाथ, अर्थात्‌ दो ळक्ष आहुतियों मे छः 
हस्त परिमाण का चौड़ा और समचोरस कुण्ड बनाना । और जो 
पचास हजार आहुति देनी हों तो एक हाथ घटावें, अर्थात्‌ तीन हाथ 
गहिरा चौड़ा समचौरस ओर पोन हाथ नीचे । तथा पच्चीस हजार 
आहुति देनी हों तो दो हाथ चौड़ा गहिरा समचौरस और आध हाथ 
नीचे । दश हज़ार आहुति तक इतना ही, अर्थात्‌ दो हाथ चौड़ा गहिरा 
समचोरस ओर आध हाथ नीचे रखना । पांच हज़ार आहुति तक 
डेढ़ हाथ चौड़ा गहिरा समचोरस और साढ़े आठ अंगुळ नीचे रहे । 
यह कुण्ड का परिमाण विशेष घृताहुति का है, यदि इसमें २५०० 
( ढाई हजार ) आहुति मोहनभोग खीर और २४०० ( ढाई हज़ार ) 
छत की देवे, तो दो ही हाथ का चौड़ा गहिरा समचौरस आध हाथ 
नीचे कुण्ड रक्खें। चाहे घृत की हजार आहुति देनी हों तथापि सवा 
हाथ से न्यून चौड़ा गहिरा समचौरस और चतुथीश नीचे न बनावे । 


१ 
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और इन कुण्डों में १५ ( पन्दह ) अंगुळ की मेखला; अर्थात्‌ पांच पांच | 
अंगुल की ऊंची ३ ( तीन ) बनावे । ऑर ये तीन मेखळा य॒ज्ञशाळा 
की भूमि के तले से ऊपर करनी । प्रथम पांच अंगुळ ऊंची ओर पांच. 
अंगुळ चौड़ी, इसी प्रकार दूसरी और तीसरी मेखला बनाव । 


 ग्ज्ञससिधा 


पछाश, शमी, पीपल, बड़, गूलर, आस; बिल्व, आदि की समिधा 
वेदि के प्रमाणे छोटी बड़ी कटवा लेवे । परन्तु ये समिधा कीड़ा लर्गी, | 
मङिन-देशोत्पन्न और अपवित्र पदार्थ आदि से दूषित न हों । अच्छे 
प्रकार देख लेवे, और चारों ओर बराबर और बीच में चुन । 


होम के द्रव्य--चार प्रकार 
( प्रथम- सुगन्धित ) कस्तूरी, केशर, अगर, तगर, श्वेत चन्दन, | 
इलायची, जायफळ, जावित्री आदि । ( द्वितीय-पुष्टिकारक ) घृत, दूध, | 
फल, कन्द, अन्न, चावल, गेहूँ उड़द आदि । ( तीसरे-सिष्ट ) शक्कर, 
शहद, छुहारे, दाख आदि । ( चौथे-रोगनाशक ) सोमलता अर्थात्‌ | 
गिलोय आदि ओषधियां । 


स्थालीपाक | 

नीचे छिखे बिधि से भात, खिचड़ी, खीर, लुड्डू' मोहनभोग आदि | 

सब उत्तम पदार्थ बनावे । इसका प्रमाण | 
` ओम्‌ देवस्त्वा सबिता पुनात्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोः | 
पूयस्य रश्मिभिः ॥ [गोभिल ग्र प्र० १। खं० ७। सू० २५ ] | 
इस मन्त्र का यह अभिप्राय है क्रि-होम के सब द्रव्यों को यथा- 

वत शुद्धकर लेना अवश्य चाहिये अर्थात्‌ सब को यथावत्‌ शोध छान | 


शा ति 
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य देख भाळ सुधार कर करें । इन द्रव्यों को यथायोग्य मिळा के पाक 
T करना । जसे कि सेर भर मिश्री के सोहनभोग में रत्ती भर कस्तूरी, 
पर... मासे भर केशर, दो सासे जायफळ, जावित्री, सेर भर मीठा, सब 


डालकर मोहनभोग बनाना । इसी प्रकार अन्य मीठा भात, खीर 
खिचड़ी, मोदक आदि होम के लिये बनाव । 


चरू अर्थात्‌ होम के लिये पाक बनाने की विधि 


( ओम्‌ अग्नये खा जुष्टं निवंपामि ) अर्थान्‌ जितनी आहति देनी 
हों प्रत्येक आहुति के लिये चार चार मूठो चावळ आदि लेके, 
/ (ओम्‌ अग्नये त्वा जुष्ट प्रोक्षामि ) अर्थात्‌ अच्छे प्रकार जळ से 
धोके, पाकस्थाळी मे डाळ, अग्नि से पका लेवे । जब होम के लिये 
दूसरे पात्र में लेना हो तभी नीचे लिखे आज्यस्थाली वा शाकल्यस्थाली 
सें निकाल के यथावत्‌ सुरक्षित रक्खे, ओर उस पर घृत सेचन करे । 


| यज्ञपात्र 

) जे मे च चक 

र). विशेष कर चांदी अथवा काष्ठ के पात्र होने चाहिय | निम्नलिखित 
त्‌, प्रमाणेः- 


अथ पात्रलक्षणान्युच्यन्ते-- 
वाहुमात्र्यः पाणिमात्रपुष्कराः, पडड़गुलखातास्त्वग्विला 
` हसम्षुसप्रसेकाः, मूलदण्डाशचतस्रः, ख्चो भवन्ति । तत्र 
पालाशी जुहुः । आश्वत्थ्युपशृत्‌ । वेकडूती श्रवा । अग्नि- 
होत्रहवणी च । अरत्निमात्रः खादिरः खर वः । अड॒गुप्ठपवमात्र- 
पुष्करः तथाविधो द्वितीयो वेकडूतः स वः । वारणं बाहमातत्र 
' मकराकारमग्निहोत्रह्णीनिधानाथ ङूचस्‌ । अरत्निमात्रं 
' सादिरंखड्गाङ्गति वजम्‌ । वारणान्यहोमसंधुक्तानि ¦ तत्रोलूखलं 
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नाभिमात्रम्‌ । पुसलं शिरोमात्रम्‌ | अथवा सुसरोल्खले वाक्ष्य 
सारदारुमये शुभे इच्छाप्रमाणे भवत! । तथा 

खादिरं पुसलं कायं पालाशः स्यादुलखलः । 

यद्वोभौ वारणो कार्यो तदभावेडल्यवृक्षजी ॥ 


शूप वैणवभेव वा । ऐषीकं नलमयं वा5चमंबद्भम्‌ । प्रादेश- 
मात्री वारणी शम्या । कृष्णाजिनमखण्डम्‌ । दृषदुपले अश्ममये। 
वारणीं २४ हस्तमात्रीं, २२ अरत्निमात्रीं वा खातमध्यां 
मध्यसंगृहीताभिडापात्रीस्‌ । अरस्निमात्राणि ब्रह्मयजमानहोत्‌- 
पत्न्यासनानि । बुञ्गमयं त्रित्ृतं व्याममात्रं योक्त्रम्‌ । प्रादेशदीर्घ 
अष्टाङ्गुलायते षडड्शुलखातमण्डलमध्ये पुरोडाशपात्र्यो । प्रादेश- 
मात्रं इयडगुळपरीणाह तीक्ष्णाग्र श्ृतावदानस्‌ । आदर्शाकारे 
चतुरस्र वा प्राशित्रहरणे । तयोरेकमीषत्खातम्यम्‌ । षडड्गुल- 
कङ्कतिकाकारश्ुभयतःखातं षहवदाचम । द्वादशाङगुलमद्धचन्द्रा- 
कारमष्टाड्गुठोत्सेधमन्तद्गांनकटम्‌ । उपबेशोऽरस्तिमात्रः । 
मुञ्जमयी रज्जुः । खादिरान्‌ द्ादशाइुगुलदीर्घान्‌ चतुरडगुठ- 
मस्तकान्‌ तीक्ष्णाग्रान्‌ शङ्कून्‌ । यजमानपूणपात्र पत्नीपूणपांत्र 
च द्वादशाइ्शुल्दीघ चतुरङ्गुलविस्तारं चतुरङ्गुलखातम्‌ । तथा | 
प्रणीतापात्रश्च | आज्यस्थाली द्वादशाडगुलविस्तृता प्रादेशोचा । ' 
तथव चरुस्थाली । . अन्वाहायपात्र पुरुषचतुष्टयाहारपाकपर्याप्तं | 
समिदिध्याथ 'पलांशशाखामयं . कौशं बर्हिः । ऋत्विग्वरणाथ | 
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कुण्डलाङ्गुलीयकवासांसि । पत्नीयजमानपरिधानार्थ क्षौमवासश्च- 
तुष्टयम्‌ । अग्न्याधेयदक्षिणाथं चतुर्विशतिपत्षे एकोनपञ्चाशद्‌ 
गावः । द्वादशपक्षे पश्चविंगति! । षटपक्षे त्रयोदश । सवेषु 
पक्षेषु आदित्ये ऽष्टो धेनवः | वराथ चतस्रो गावः 

समिध पलाश की १८ हस्त ३ इध्म परिधि ३ पलाश की बाहुमात्र 
सामिधेनी समित्‌ प्रादेशमात्र समीक्षण लेर ५ शाटी १ दृषदुपल १, 


दीघ अङ्गुल १२ प्रर १५, उपल अं० ६, त्रिवृत्तण या गोवाळका 
पूण पात्र अं० १२। 


i ४०7 
चौड़ा ग्रंगुल ६ स्रूच्‌ सर्वे ४ बाहुमात्र ठ क डू ण्य 
eee 
रह 


स्तुवः ४ द्यंगुल २४ झम्याप्रादेश १ अरणी ४ 


पाटला ४ लम्बा २४ ग्रंगुल उलूखल नाभिमात्र मुसल 


‘STRESS 
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कूर्चं बाहुमात्र १ 


उपल श्युतावदान प्रादेशमात्र 


खांडा श्रंगुल २४ उत्तरारणी टुकड़ा १८ 


> श्रन्तर्धान १ श्रं १२ 


ग्रंगुल ६ पोली ग्रंगुल प्राशित्रहरणे 
४ ऊंची म्रधरारणी दर्पणाकार पिष्ठपात्री 


| प्रश्र १ अं० २४ ग्रोयली अं० १२ चात्र अं० १२ 


Re [> 


षडवत्त ग्र १२ पुरोडाशपात्री इडा अंगुल १२ 


हेच 


SER SS ी0रलली ताता Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


र by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बिवाहपद्वतिः २३ 


प्रीता अं० १२ प्रोक्षणी अं० १२ अंगोछा २४ अं० लम्बा 


अथ ऋत्विग्वरणम्‌ 
यजमानो क्तिः--- ओमावसोः सदने सीद्‌ ।' 
इस मन्त्र का उच्चारण करके, ऋर्विज को कर्म कराने की इच्छा 
~ ~ ९ च 
से स्त्रीकार करने के लिये प्राथना करे । 
ऋत्विगुक्तिः-- ओं सीदामि ।' 
ऐसा कहके जो उसके लिये आसन बिछाया हो उस पर बठे । 
° . 
यजमानो क्तिः“ अहमधोक्तकमंकरणाय भवन्तं वणे ।' 
ऋत्विगुक्तिः-- बती ऽस्मि । 
ऋत्विजां का लक्षण : 
अच्छे विद्वान, धार्मिक; जितेन्द्रिय) कर्म करने में कुशल, निर्लोभ) 
परोपकारी, दुर्ग्यसनों से रहित, कुलीन, सुशील, वेदिक मत वाले 
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वेदवित्‌ एक दो तीन अथवा चार का वरण करें । जो एक हो तो 
उसका पुरोहित, और जो दो हों तो ऋत्विक्‌ पुरोहित, और तीन हों 
तो ऋत्विक्‌, पुरोहित और अध्यक्ष, और जो चार हों तो होता, 
अध्वयु , उद्गाता और ब्रह्मा । इनका आसन वेदि के चारों ओर, 
अर्थात्‌ होता का वेदि से पश्चिम आसन पूर्व सुख, अध्वयु का उत्तर 
आसन दक्षिण मुख, उद्गाता का पूर्व आसन पश्चिम मुख और 
ब्रह्मा का दक्षिण आसन उत्तर में मुख होना चाहिये । और यजमान 
का आसन पश्चिम में और वह पूर्वाभिमुख अथवा दक्षिण में आसन 
पर बठ क उत्तराशि्रुख रहे। और इन ऋत्विजों को सत्कारपूर्वक 
आसन पर बेठाना, और वे प्रसन्नतापूषंक आसन पर बेटें, 
ओर उपस्थित कर्म के बिता दूसरा कर्म वा दूसरी बात कोई भी 
न करें | 


विधि 


जब कन्या रजस्वळा होकर [ चौथे दिन के उपरान्त पांचवे दिनि 
सनान कर$रजरोग-रहित ] शुद्ध हो जाय, तब जिस दिन गर्भाधान 
की रात्रि निश्चित क़ी हो, उस रात्रि में विवाह करने के प्रथम ही 
ऊपर छिखी सव सामग्री जोड़ रखनी चाहिये, अर्थात्‌ यज्ञदेश, 
यज्ञशाळा वेदि, ऋत्विक्‌, यज्ञपात्र, शाकल्य आदि सब सामग्री 
शुरू करके रखनी उचित है। पश्चात्‌ एक * घण्टे मात्र रात्रि जाने 
परः 


i 


क यदि म्राधी रात तक विधि पूरी न हो सके तो मध्याह्लोत्तर श्रारम्भ कर 
देवें कि जिससे मध्यरात्रि तक विवाहविधि पुरी हो जावे ॥ 
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ओं काम वेद ते नाम मदो नामासि समानयाशु$सुरा ते अभवत्‌ । 
परमत्र जन्माण्ने तपसो निर्मितोऽसि स्वाहा ॥ १॥ 
ओं इमं त उपस्थं मधुना सश्सृजामि प्रजापतेम्र खमेतद्‌ द्वितीयम्‌ । 
तेन पु<सोमिभवासि सर्वानवशान्वशिन्यसि राज्ञी स्वाहा ॥ २॥ 
ओं अग्नि क्रव्यादमक्ृण्वन्‌ गुहानाः स्रीणामुपस्थमूषयः पुराणाः । | 
तेनाज्यमकूण्य४प्त्रे शङ्गः त्वाष्ट्र त्वयि तद॒धातु स्वाहा ॥ ३ ॥ | 
मं० ब्रा प्र० १। खं० १। कं० २--४ | 
इन मन्त्रों से सुगन्धित शुद्ध जळ से पूर्ण कलशों को लेके, वधू 
चर्‌ स्नान कर, पश्चात लल उत्तम वस्ताळङ्कार धारण करके उत्तम 
आसन पर पूर्वाभिमुख बेठे । 
तत्पश्चात्‌ अपने अपने जलपात्र से सब जने, जो कि यज्ञ करने को 
चेठे हों, वे इन मन्त्रों से तीन तीन आचमन करे, अर्थात्‌ एक एक 
से एक एक बार आचमन करे । वे मन्त्र ये हैं:-- 
ओम अम्रृतोपस्तरणमसि स्वाहा ॥ १॥ इससे एक। 
ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा ॥ २ ॥ इससे दूसरा । 


ओं सत्यं यशः श्रीमयि श्रीः श्रयतां स्वाहा ॥ ३ ॥ 
तैत्तिरीय श्रारण्यक प्र १० । अतु० ३२, ३५॥ 
इससे तीसरा आचमन करके, तत्पश्चात्‌ नीचे लिखे मन्त्रां से जल 


ले करके, अङ्गी का स्पशं कर: 
ओं वाढू म आस्येऽस्तु ॥ इस मन्त्र से सुख । 
ओं नसोर्मे प्राणो ऽस्तु ॥ इस मन्त्र से नासिका के दोनों छिद्र । 
ओम्‌ अक्ष्णोमे चक्षुरस्तु || इस मन्त्र से दोनों आंखें । 
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ओं कणोमें श्रोत्रमस्तु || इस मन्त्र से दोनों कान । 
आं बाहोमे बलमस्तु ॥ इस मन्त्र से दोनों वाहु । 
ओम्‌ उर्बोम 5ओजो 5स्तु ।। इस मन्त्र से दोनों जङ्घा, और 
ओम्‌ अरिष्टानि मेऽङ्गानि तनूस्तन्वा मे सह सन्तु ॥ 
पारस्कर गु०, कां० १। कण्डिका ३। सू० २५॥ 
इस मन्त्र से दाहिने हाथ से जळ स्पश करके माजन करना | 


अथेश्वरस्लुतिप्रा्थनोपासनाः 
ओम्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव । 


No] 


यदूभद्रन्तन आसुंच ॥ १ ॥ बजु० अ० ३०। मं ३॥ 


अर्थः-हे ( सबितः ) सकल जगत्‌ के उत्पत्तिकत्ती समग्र ऐस्रय्य- 
युक्त ( देव ) झुद्धस्वरूप सब सुखों के दाता परमेश्वर ! आप कृपा 
करके (नः) हमारे (विश्वानि) सम्पूणं ( दुरितानि ) दुगु ण, 
दुग्यसन और दुःखों को ( परा, सुब ) दूर कर दीजिये । ( यत्‌ ) जो 
( भद्रम्‌ ) कल्याणकारक गुण, कम, स्वभाव और पदार्थ हैं ( तत॒ ) 
वह सब हमको ( आ, सुव ) प्राप्त कीजिये ॥ १ ॥ 


टर ९ NN ~ त्र 
हिरण्यगभभ! समबतताग्रे भतस्य जातः पातिरेक्र आसीत्‌ । 
| NO ति ज (३. ~ 
स दाधार पृथित्री द्यामुतेमां कस्मे देवाय हविर्षा विधेम ॥ २॥ 
_अथे:_-जो ( हिरण्यगर्भः ) स्वप्रकाशस्वरूप और जिसने प्रकाश 
करने हारे सूयं चन्द्रादि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किये हैं, जो 
( भूतस्य ) उत्पन्न हुए सम्पूण जगत्‌ का ( जातः ) प्रसिद्ध ( पतिः ) 
स्वामी ( एकः ) एक ही चेतनस्वरूप ( आसीत्‌ ) था, जो ( अग्रे ) सब 
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जगत्‌ के उत्पन्न होने से पूवे ( समवतेत ) वत्तमान था (सः) सो 
| (इमाम्‌) इस ( परथिवीम ) भूमि (उत) और ( द्याम्‌ ) सूय्यौदि | 
को ( दाधार ) धारण कर रहा है, हम लोग उस ( कस्में ) सुखस्वरूप | 
( देवाय ) शुद्ध परमात्मा के लिये ( हविषा ) ग्रहण करने योग्य | 
प्रोगाभ्यास और अति प्रेम से ( विधेम ) विशेष भक्ति किया कर ॥२॥ | 
य आत्मदा बैलदा यस्य॒ विश्वे उपासंते प्रशिषं यस्य देवाः । 
यस्य॑ च्छायाऽसृतं यस्य॑ म॒त्युः कस्मे देवाय हविषां विधेम ॥३॥ | 
ल य० ग्र २५ । मं० १३॥ | 
अर्थ:--( यः ) जो ( आत्मदाः ) आत्मज्ञान का दाता ( बलदाः ) | 
शरीर, आत्मा और समाज के वळ का देनेहारा, ( यस्य ) जिसकी 
( विश्वे ) सब ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( उपासते ) उपासना करते हैं, | 
और ( यस्य ) जिसका ( प्रशिषम्‌ ) प्रत्यक्ष सत्यस्वरूप शासन, न्याय | 
अर्थीत्‌ शिक्षा को मानते हें, ( यस्य) जिसका (छाया) आश्रय ही | 
( अमृतम्‌) मोक्षसुखदायक है, (यस्य ) जिसका न मानना अर्थात्‌ | 
भक्ति न करना ही ( मृत्यु: ) मृत्यु आदि दुःख का हेतु है, हम लोग 
उस ( कस्मै ) सुखस्वरूप ( देवाय ) सकळ ज्ञान के देनेहारे परमात्मा 
की प्राप्ति के लिये ( हविषा ) आत्मा और अन्तःकरण से ( विधेम ) 
भक्ति अर्थात्‌ उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें ॥ ३ ॥ 
यः प्राणतो निमिषतो मंहित्यैक इद्राजा जग॑तो ब॒भूव॑ । 
य इशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मे देवाय हविष विधेम ॥४॥ 
थ० ग्र २३ | मं० ३॥। 
अर्थ:--( यः ) जो ( प्राणतः ) प्राणवाले और ( निमिषतः ) 
अप्राशिरूप ( जगतः ) जगत्‌ का ( महित्वा ) अपने अनन्त महिमा 
से ( एकः, इत्‌ ) एक ही ( राजा ) राजा (बभूव ) विराजमान है, 
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( यः) जो ( अस्य ) इस (द्विपदः) मच्ुष्यादि और ( चतुष्पदः ) 
गौ आदि प्राणियों के शरीर की ( ईशे ) रचना करता है, हम लोग 


उस. ( कस्म ) सुखस्वरूप ( देवाय ) सकळश्वर्यं क दंनहार परमात्मा | 


[ol 


बिशेष भक्ति करे ॥ ४ ॥ 
~ ~ 


येन द्योरुग्रा पृथिवी च॑ दढा येन स्वः स्तभितं येन नाकः । 
वि 


यो अन्तरिक्षे रज॑सो 


-s 
la] 

5 

न 

Es. 
iJ 
| 
ज्र 
"> 


य० ग्र ३२ | म€ ६॥ 


के लिये (हविषा) अपनी सकल उत्तम सामग्री से ( विधेम ) । 


विधेम ॥९॥ | 


अर्थः--( येन) जिस परमात्मा ने ( उग्रा ) तीक्ष्ण स्वभाव | 
वाले (द्यौः) सूर्यं आदि (च) और ( प्रथिवी) भूमि 
को (दृढा) धारण किया, ( येन) जिस जगदीश्वर ने ( स्वः) 


सुख को (स्तभितम्‌) धारण किया, और ( येन ) जिस ईश्वर 
ने ( नाकः ) ठुःखरहित मोक्ष को धारण किया है, (यः) 
जो (अन्तरिक्षे) आकाश में (रजसः) सब लोकलोकान्तरों 


५ ३ | 
को ( सात; ) विशेष मानयुक्त, अर्थात्‌ जसे आकाश म॑. 
पक्षा उड़त हैं, वसे सब लोकां का निर्माण करता और 


अमण कराता हे, हम लोग उस (कस्मे ) सुखदायक 


( देवाय ) कामना करने के योग्य परब्रह्म की प्राप्ति के 
लिये. ( हविषा) सब सामर्थ्य से ( विधेम) विशेष भक्ति | 


कर || «| 


प्रजापते न खदेतान्यन्यो विश्वां जातानि परि ता ब॑भूव । 


त्क | न्य जुहृ + 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यांम॒ पत्तयो रयीणाम्‌ ॥६॥ | 


क्र० मं० १० | सु० १२१ | मं० १० ॥ 
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) अर्थ:--हे ( प्रजापते ) सब प्रजा के स्वामी परमात्मा ! ( त्वत्‌ ) 
] _ आप से ( अन्यः ) भिन्न दूसरा कोई (ता) उन ( एतानि) इन 
। ` ( विश्वा) सब ( जाताति ) उत्पन्न हुए जड़ चेतनादिकों को (न) नहीं 
) ` (परि, बभूव ) तिरस्कार करता है, अर्थात्‌ आप सर्वोपरि द 
' (यत्कामाः ) जिस जिस पदाथ की कामना वाले होके हम लोग( ते) 
आपका ( जुहुमः ) आश्रय लेब और वाब्छा करे, ( तत्‌ ) उस उसकी 


कामना ( नः) हमारी सिद्ध ( अस्तु ) होवे, जिससे ( चयम्‌.) ह्म 
लोग ( रयीणाम्‌ ) धर्नेश्वर्यों के ( पतयः ) स्वामी ( स्याम ) होव ॥ ६॥ 
स नो बन्धुंजेनिता स बिंधाता धामानि वेद थुर्बनानि विश्वा । 
यत्नं देवा अमृत॑मानशानास्तृतीये धामन्रध्येरयन्त ॥ ७ ॥ 

र कप । यजु० ग्र २२ | मं० १०॥ 

अर्थः--हे मनुष्यो ! ( सः ) वह परमात्मा ( नः ) अपने छोगों 
को ( बन्धुः) आता के समान सुखदायक, ( जनिता ) सकळ जगत्‌ 
का उत्पादक, ( सः ) वह ( विधाता ) सब कामों का पूणं करनेहारा; 
( विश्वा ) सम्पूर्ण ( सुवनानि ) छोकमात्र ओर ( धामानि ) नाम; 
स्थान, जन्मों को ( वेद ) जानता है, और (यत्र) जिस ( तृतीये ) 
सांसारिक सुख दुःख से रहित नित्यानन्दयुक्त ( धामन्‌.) मोक्षस्वरूप 
धारण करनेहारे परमात्मा में ( अस्तम्‌ ) मोक्ष को ( आनशानाः ) 
प्राप्त होके ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( अध्यरयन्त ) रवेच्छापूर्वक बिचरते 
हैं, वही परमात्मा अपना गुरु, आचार्य; राजा और न्यायाधीश है, 
अपने लोग मिळके सदा उसकी भक्ति किया कर ॥ ७ ॥ 


८३ ~ ~ I~ ९२. 
अग्ने नय॑ सपर्था राये अस्मान्‌ विश्वांनि देव वयुनानि विद्वान । 
मरे नय सुपथा राये अ 


|... ययोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्ति विधेम ॥ ८ ॥ 
॥ Ru ह ग्रजु० श्रः ४० | मं० १६॥ 
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अर्थः-हे ( अग्ने ) स्वप्रकाश ज्ञानस्वरूप सब जगत्‌ के प्रकाश 
करनेहारे ( देव ) सकळ सुखदाता परमेश्वर ! आप जिससे ( विद्वान्‌ ) 
संपूण विद्यायुक्त हे; कृपा करक ( अस्मान्‌) हम लोगों को ( राये ) 
बिज्ञान बा राज्यादि ऐश्रय की प्राप्ति क लिये, ( सुपथा ) अच्छे घर्स- 
युक्त आप्त लोगों के मार्ग से, ( विश्वानि ) संपूर्णं ( वयुनानि ) प्रज्ञान 
और उत्तम कम्मे ( नय ) प्राप्त कराइये, ओर ( अस्मत ) हम से 
( जुहुराणम्‌ ) कुटिळतायुक्त ( एनः ) पापरूप कर्म को ( युयोधि ) दूर 
कीजिये । इस कारण हम लोग (ते) आपकी ( भूयिष्ठाम्‌) बहुत 
प्रकार की स्तुतिरूप ( नमः उक्तिम्‌ ) नम्रतापूर्वक प्रशंसा ( बिधेम ) 
सदा किया करे, ओर सर्वदा आनन्द में रहें ॥ = | 


इतीश्वरस्तुतिप्राथनोपासनाप्रकरणम ॥ 


अथ स्वस्तिवाचनम्‌ 


होतारं रत्त॒धात॑मम्‌ ॥ १ ॥ 
स नः पितेवं सुनवेऽभ्नं द्रपायनो भव । 
WT TRS (ee मत लत CHS 
स्वास्त ना मिमीतामश्चिना भर्गः स्त्रस्ति देव्यादितिरनबर्णः । 
| सजात पूषा अहुरो दधातु न; स्वस्ति द्यावांप्रथिवी सुचेतुना ॥३॥ 
स्वस्तय वाथुमुप त्रवामह सोम स्वस्ति भुवनस्य यस्पाते; । 
| दृहृस्पात सवग स्वस्तय स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु न: ॥४॥ 
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बेइवे देवा नों अद्या स्त्रस्तरं वैश्वानरो वसुर्नि? स्व॒स्तयें । 


>” 


*> | he) [a त ह 
देया अबन्त्युभवः स्व॒स्तयें स्वस्त नों रुद्रः पात्वंहसः ॥४॥ 


म- स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेबति। 
त. स्वस्ति न इन्द्रथाम्रिश्व स्वस्ति नों अदिते कृषि ॥६॥ 
[र स्वस्ति पन्थामनु चरेम ्वर्याचन्द्रमसाबिव। 
पुनदेदता्नता जानता सं गमेमहि ॥७॥ 


ऋहू० मं) ५ । सु० ५१ | मं० ११--१५ |। 
ये देवानाँ यज्ञियां यज्ञियानां मनोयेजंत्रा अमृत! ऋतज्ञाः । 
ते 


नो रासन्तामुरुगायमद्य यथ पांत स्वास्ताभ? सदा नः ॥८॥ 
त्र मण्डल ७ | सू० ३५। मं० १५॥ 


येभ्यो माता मधुमत्पिन्वते पयः पीयूष र दितिरद्रिबहोः । 
उक्थशुंष्मान्‌ वषभरान्त्स्वप्नसस्ता आदित्याँ अर्नु मदा स्व॒स्तर्षे & 
नचक्ष॑सो आनिंमिषन्तो अहणां बहद्देवासों अगृतत्वर्मानशुः । 
योतीरँथा अहिमाया अनागसो दिगो वष्मोणे बसत स्वस्तय १० 
सम्राजो ये सब॒धों यज्ञमांययुरपारिह्वता दधिरे दिव 
यम्‌ । ताँ आ विंवास नमसा सुवृक्तभिमहो आंदित्याँ 


अदिति स्वस्तये ॥ ११ ॥ 
~ र ~ र $ >> 
को बः स्तोमँ राधति ये जुजोपथ विश्वे देवासो मनुषो 
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यति छन । को वोऽध्वरं तुविजाता अरं करद्यो नः पर्षदत्यंईः | 
ल्य] | 


येभ्यो होत्रां प्रथमामायेजे मनः समिंद्वाग्निमनसा सप्त | 
हावाभ। । त आत्या अभय शम यच्छत सगा नः कत्त | 


सुपथा स्वस्तये ॥ १३ ॥ 


~ 


स्‌ Cou ~ हर 
य इशिरे झुबनस्य प्रचेतसो विश्व॑स्य स्थातुर्जगतश्च | 
मन्तवः नः कृतादङृतादेनंसस्पर्यद्या देवासः पिपृता | 


स्वस्तय ॥ १४ ॥ 


वे 
~ + | भे + इ "> 6. ज्र 
आम मित्र बरुण सातये भगं दयावाप्र्थिवी मरुतः स्वस्तये । १५॥ 


| + ON | 
सत्रामाण प्राथवा द्यामनेहस सुशमाणमाद्ति सुप्रणीतिम्‌ | 
दवा नाव स्प्रारत्रामनांगसमल्लवन्तामा रुहेमा स्वस्तये ॥ १६॥ | 


विश्व यजत्रा आर्थ वोचतोतये त्राय॑ध्यं नो दरेबाया | 
आभहुतः सत्यया वो देवहूत्या हुवेम श्रण्वतो देबा अवसे | 


स्वस्तय ॥ १७ | 


अपामावामप वविश्वामनाइृतिमपाराति दुपद्त्रामघायतः । 
आर दवा दषा अस्मदुयातनारु णः शभ यच्छता स्वस्तये ॥१८॥ 
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अरिष्टः स॒ मत्तो विश्वं एधते प्र प्रजार्भिजीयते 
धर्मणस्परि । यमादित्यासो नयंथा सुनीतिभिरति बिश्वांनि | 
दुरिता स्वस्तये ॥ १६ ॥ | 

यं देवासोऽवथ वाजंसातो यं शूरसाता मरुतो हिते | 
धने । ग्रातर्यावाणं रथमन्द्र सानसिमरिष्यन्तुमा रुक्मा 
स्वस्तये ॥ २० ॥ 

स्वस्ति नः पथ्यासु धन्व॑सु स्वस्त्यप्सु वृजने स्वबति। | 
स्वस्ति न॑ः पुत्रकृथेषु योनिषु स्व॒स्ति राये म॑रुतो | 
दधातन ॥ २१ ॥ 
स्मस्तिरिद्धि प्रपथे श्रेष्ठा रेक्णस्मत्याभि या बामभेतिं । | 
सा नों अमा सो अर॑णे नि पातु स्वावेशा भवतु देबगोंपा ॥२२॥ | 

कू० मं० १०। सू० ६३ | मं० ३-१६॥ | 

इषे त्वोज्जे स्वां वायवं स्थ देवो बः सविता प्रापयतु 
श्रेष्ठतमाय कमेण आर्प्यायध्वमध्न्या इन्द्राय भागं प्रजाबती- 
रनमीया अयक्ष्मा मा बं स्तेय इशत माघर्शरसो ध्रुबा अस्मिन्‌ 


' गोप॑तौ स्यात बह्वीयजमानस्य पशन पाहि ॥ २३ ॥ 
यजु० श्र १। मं १॥ 


आ नों भद्राः क्रत॑वो यन्तु विश्वतोऽदब्धासो अपरीतास 
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Ce र जज पाक 


~ | (२ ~] 
उद्भिदः । देवा नो यथा सदमिद्रुधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो 


दिवेदिवे ॥ २४ ॥ 
देवानां मद्रा छंमति#जूय॒ता देवाना रातिरभि नो 
निवर्चताम्‌ । देवाना सख्यमुर्पसेदिमा वर्यं देवा न आयुः 
प्रतिरन्तु जीवसे ॥ २४ ॥ 
तमीशानं जगतस्तथुपस्पतिं धियञ्जिन्वमबसे हूमहे 
बयम्‌ । पूषा नो यथा बेद॑सामसंदरये रक्षिता पायुरदब्धः 
स्बस्तयें ॥ २६ ॥ 
स्वस्ति न इन्द्र वद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेंदाः । 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यो आरेटनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिदेधातु 
॥ २७॥ 


भद्रं कणीमिः शणुयाम देवा भद्रं पश्येमा क्षभिर्यजत्राः 
स्थिररङसु्ुवासस्तनूभिव्यंशेमहि देवहितं यदायुः ॥ २८॥ 


यजु० त्र २५। मं० १४, १५, १८, १६, २१ || | 


3१२ 30420 ४८) ४४) 


२6 IO २ 
अग्न आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये । 


नि होता सत्सि बर्हिषि ॥ २९ ॥ 


आ R33 
त्वमग्ने यंज्ञानां होता विश्वेषां हितः । देवेभिर्मानुषे जने ॥२०॥ 
सा० छन्द श्रा० प्रपा० १ मं १, २ ॥ 
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ये त्रिषप्ताः परियन्ति विश्वां रूपाशि बिश्रतः । 
बाचस्पातिषला तेषाँ तन्बा अद्य दैधातु में ॥ ३१ ॥ 
श्रथवं० कां १। सू० १। मं० १॥ 


= थ शान्तिकरणम्‌ 


शं न॑ इन्द्राग्नी भवतामवोभिः शं न इन्ट्रावरणा 
रातहव्या । शमिन्द्रासोमा सुविताय शं योः शं न इन्द्रापूषणा 
` ` वाजसातौ ॥ १ ॥ 
| शं नो भगः शर्म नः शंसो अस्तु शं नः पुरन्धिः शसु 
। | सन्तु राय॑ः । शं न॑ः त्यस्य॑ सुयमस्य अंसः शं नो अयमा 
` पुरुजातो अस्तु ॥ २ ॥ 
| | श॑ नों घाता शर्म धत्तो नों अस्त श॑ न॑ उरूची भवतु 
॥ ` स्वघामिः । श॑ रोद॑सी बृहती श॑ नो अद्रिः शं नों देवानां 
| सुहवानि सन्तु ॥ ३ ॥ 
श नो अग्निज्यातिरनीको अस्त श नों मित्रावरुणावाथिना 
शम्‌ । शं न॑ः सुकृतां सुकृतानि सन्तु श॑ न॑ इषिरो अभि बातु 


। "(पण न 
॥ दातः ॥ ४॥ f ~~ 


| 


rr remem ness 7 
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शं नो द्यावौप्रथिवी पूतो शमन्तरिक्षं दृशय नो 
अस्तु । शं न ओष॑धीवैनिनों भवन्तु शं नो रजसस्पतिरस्तु 
जिष्णुः ॥ ५ ॥ 

शं न॒इन्द्रों वभिर्देवो अस्तु शमां दित्येभिवर॑गः 


संस; । शं नों रुद्रो ्द्रेभिञेलांपः शं नस्त्वष्टा ग्नाभिरिह | 
> 


है शृणोतु ॥ ६ ॥ 
शं नः सोमो भवत्‌ ब्रह्म शं नः श नो ग्रावाणः शर्म 


| 


सन्तु यज्ञाः । शं नः स्वरूणां मितयों भवन्तु शं नेः प्रस्व १; | 
शम्बस्तु बेदिँः ॥ ७ ॥ 
शं नः रयै उरुचक्षा उदेतु शं नश्चतंस्रः प्रदिशो 
भरन्तु । शं नः पता ध्रुवयो भवन्तु शं नः सिन्धवः शर्म 
सन्त्वापः ॥ द ॥ | 
शं नो अर्दितिभवतु व्रतेभिः शं नो भवन्तु म॒रुतः | 

~ | 


स्बकोः । श॑ नो बिष्णः शमं पषा नों अस्त शं नो भवित्रं 
शम्बस्तु वायुः ॥ 8 ॥ । | 


I6 


शं नों देवः सविता त्राय॑माणः शं नों भवन्तूषसे( | 
विभातीः । शं न॑ः पजन्या भवतु प्रजाभ्यः शं नः क्षेत्रस्य 
| पतिरस्तु शम्भुः ॥ १० ॥ | 
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शं नों देवा विश्वदेवा भवन्तु झं सर॑स्वती 


३७ 


सह 


घीमिर॑स्तु । शमभिषाचः शर्म रातिषाचः शं नों दिव्याः 


पार्थिवाः शं नो अप्याः ॥ ११ ॥ 


+ 


हु गाव; | श॑ न ऋभवः सकृतः सुहस्ताः शं नों भवन्तु पितरो 


हवेषु ॥ १२ ॥ 


oo OG 


; 4 शं न॑ः स॒त्यस्य॒ पत॑यो भवन्तु शं नो अबैन्तः शमु सन्तु 


So 


शं नो अज एकपाद्‌ देवो अस्तु शं नोऽहिंबष््य१; शं 
मुद्रः । शं नों अपां नपात्पेरुरस्तु शं नः प्रश्निभेबतु 


। ` इन्द्रो विश्वस्य राजति। श॑ नों अस्तु द्विपदे श॑ चतुष्पदे ॥१४॥ 


मुँ शं नो बात; पवता& शं नस्तपतु छये। । 


शं नः कनिक्रदद्‌ देवः पर्जन्यो अभि ब॑षेठु ॥ १५ ॥ 


| अहानि श॑ भवन्तु न 


रात्रीः प्रतिं धीयताम्‌ । शं न॑ 


, श्‌ 
ब. इन्द्रामी भवतामवोभिः शं न इन्द्रावरुणा रातहच्या । शं न॑ 
' इन्द्रापपणा वाज॑सातौ शमिन्द्रासोमा सुविताय शंयोः ॥ १६॥ 


|] 
य़. सँवन्तु नः॥ १७॥ 
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ऐ 


शान्तिरोष॑धयः शान्तिः । वनस्पतंय; शान्तिर्विश्वे देवाः 
शान्तिन्रह्म शान्तिः सवेश शान्ति! शान्तिरेव शान्ति! सा मा | 
शान्तिरेधि ॥ १८ ॥ | 
तचरधुदेब्हिते पुरस्ताच्छुक्रमुचरत्‌ । पश्यस शरदः शतं | 
वेम शरदः शतश शृणुयाम शरदः शतं प्र अवाम शरदः | 

` ज्ञतमदीनाः स्याम शरदः शतं भ्यश्च शरदः शतात्‌ ॥ १६ ॥ 
यजु० श्र ३६। मं० ८, १०-१२, १७ २४॥ 


ज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुस्तस्य॒तर्थर्षोति । दुरहम | 
ज्योतिंषां ज्योति कं तन्मे मन॑ः शिवसँकल्पमस्तु ॥ २० ॥ | 
येन कमीण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कूर्ण्वान्त विदर्थेष | 
धीरां । यदपुर्वे यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मन॑ः शिवसंकल्प- | 
मस्तु ॥ २१॥ 
__ यत्मज्ञानंमुत चेतो इतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृत प्रजास॑ । 
यस्मान्न क्ते किञ्चन कम क्रियते तन्मे मनः शिवसँकल्प- 
मस्तु ॥ २२॥ 
येनेदं भृतं धुवनं भविष्यत्परिंग्रहीतममृतेन सभम्‌ । | 
| येनं यज्ञस्तायते सप्तहोंता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ २३॥ 
| यस्मिन्तूचः साम यजू७&पषि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः । 


| | 
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¢ समि EE] « ~ | Po 20 
यस्मिश्रित्त८७ सवमोत प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु 
॥ २४ ॥ 


सुपारथिरश्रानिव यन्मनुष्यान्नेनीयतेऽभीशुमिर्वाजिनं इव । 
हत्परतिष्ट॑ यदजिरं जविष्ठ॑ तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ २४ ॥ 
i यजु० ग्र ३४ | मं० १-६ ॥ 

१ २ ३ २३ ३ १९ २९ ३ १२,२२ 

स नः पवस्व रां गये श॑ जनाय शमवते । 

र २3१ २ 
श॑ राजन्नोषधीभ्यः ॥ २६ । 

साम० उत्तराङ्चिके प्रपा० १ । मं० १ ॥ 
अभ॑यं नः करत्यन्तरिक्षमभयं धावाप्रथिवी उभे इमे । 
अभ॑यं पश्चादभ॑यं पुरस्तादुत्तरादधरादभ॑यं नो अस्तु ॥ २७ ॥ 

, र; “९ |] ५, ~ | | + 
अभयं मित्रादर्भयममित्रादभ॑यं ज्ञातादभयं परोक्षात्‌ । अभयं 
नक्तमभ॑यं दिवा नः सर्वा आज्या मम भित्रं भवन्तु ॥ २८ ॥ 

अथर्व कां) १६ | सू० १५। मं० ५६ ॥ 


तत्पश्चात्‌ अग्न्याधान समिदाधान इस प्रकार कर 

आं भूभु वः स्त्रः ॥ गोभिल गृ० प्र १ । खं १ । सू० १९ ॥ 

इस मन्त्र का उच्चारण करके, राह्मण, क्षत्रिय वा वेश्य के घर से 
अग्नि छा, अथवा घृत का दीपक जला, उससे कपूर लगा, किसी एक 
पात्र में घर, उसमें छोटी लकड़ी लगा के यजमान या पुरोहित उस 
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NSIS TT | 


पात्र को दोनों हाथों से उठा; यदि गर्म हो तो चिमटे से पकड़ कर, 
अगले मन्त्र से अग्न्याधान कर | वह मन्त्र यह हैः-- 


ओम्‌ भूर्धुवः स्वुद्योरिव भूम्ना एंथिवीब॑ वरिम्णा | | 


त्स्यांस्ते एथिबि देवयजनि पष्टेडप्रिमन्नादमन्नाद्यायादथे ॥ 


यजु० ग्र ३। मं० ५॥ | 
इस मन्त्र से वेदि के बीच में अग्नि को धर; उस पर छोटे छोटे | 


काष्ठ और थोड़ा कपूर धर, अगला मन्त्र पढ्के व्यजन से अग्नि को 


ओमन उदूबुध्यस्वागने प्रतिं जागृहि त्वमिंष्टापूर्त सश्सुजे- ` 
थाम॒यं च। अस्मिन्त्सधस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वे देवा यज॑म्रानश्च | 


सीदत ॥ यजु ० ग्र १५। मं ५४॥ 


जब अग्ति समिधाओं में प्रविष्ट होने लगे तब चन्दन की अथवा | 
ऊपर लिखित पलाशादि की तीन लकड़ी आठ-आठ अंगुल की घृत में | 
डुबो, उन में से नीचे लिखे एक एक मन्त्र से एक एक समिधा को 


अग्नि में चढावे । वे मन्त्रये हैं-- 


ओम्‌ अयं त इष्म आत्मा जातमेदस्तेेष्यस्व वस्त चेद्ध . 
९ के | 
वधय चास्मान्‌ प्रजया पशुभिन्न हावचसेनान्नाद्येन समेधय | 


स्वाहा ॥ इदमग्नये जातवेदसे-इदन्न मम || १ | 


[ श्राश्वलायन गृ ० १ कं १० स्‌० १२ 
इस मन्त्र से एक । ७ 


ओं समिधानं दुबस्यत घतेबोंधयतातिंथिस्‌ । आस्न 
व | कर 
हव्या जुहोतन स्वाहा ॥ हृदमप्रयें--हृदल्न मम ॥ २ ॥ 
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इससे और "क गीत 
आं सुसमिद्धाय शोचिषे घत तीव्रं जुहोतन । अभ्य 
जातवेदसे स्वाहा ॥ इदमग्नये जातवेदसे-इदन्न मम ॥ ३ ॥ 
इस सन्त्र से, अर्थात्‌ दोनों मन्त्रों से दूसरी । 
ओं तं त्वां समिद्‌ भिरङ्गिरो घृतेन॑ वर्धयामसि । बृहच्छोचा 
यविष्ठय स्वाहा ॥ इदमग्नयेऽङ्गिरसे-इदन्न मम ॥ ४ ॥ 
TT ३। १-२३। 
इस मन्त्र से तीसरी समिधा की आहुति देव । 
इन मन्त्रों से समिदाधान करके, होम का शाकल्य जो कि यथावत 
विधि से बनाया हो, सुवण, चांदी, कांसा आदि धातु के पात्र अथवा 
काष्ठपात्र में वेदि के पास सुरक्षित धर । पश्चात्‌ उपरिलिखित घृतादि 
जो कि उष्ण कर छान पूर्वोक्त सुगन्ध्यादि पदाथ मिलाकर पात्रों में 
रक्खा हो, घृत वा अन्य मोहनभोगादि जो कुछ सामग्री हो, उसमे से 
कम-से-कम ६ मासा भर अधिक-से-अधिक छटांक भर को आहुति 
देवें । यही आहुति का प्रमाण है । उस घृत में से चमसा) कि जिसमें 
छः मासा ही घृत आवे, ऐसा बनाया हो; भर के नीचे लिखे मन्त्र से 
पांच आहुति देनी उ रि 
रेम अयन्त इध्म आत्मा जातबेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्ध 
° (३ ९ ~ 
वर्धय चास्मान. प्रजया पशुभित्र हझवचसेनान्नाद्येन समेधय 
स्वाहा ।। इदमग्नये जातवेदसे-इदन्न मम ॥ 
तत्पश्चात्‌ अञ्जलि मे जल लेके, बेदि के पूर्व दिशा आदि चार 
ओर छिड़कावें | इसके ये मन्त्र दै: 
ओम्‌ अदितेऽनुमन्यस्व ॥ इस मन्त्र से पूर्व । 
ओम्‌ अनुमतेऽनुमन्यस्व ॥ इससे पश्चिम । 
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आमा कासाम र | 
ओं सरस्त्रत्यनुमन्यस्व ।। इससे उत्तर, और -- 
गोभिल गृ० प्र १ । खं ३। सू० १--३॥ 
~ देव ~ ५ | l = | [oR 
ओं देवं सवितः प्रसुंब यज्ञ प्रसुब यज्ञपतिं भगाय। दिव्यो 
~ La स्‌ | 
गन्धवेः केतपूः केतं नः पुनातु वाचस्पतिवांचं नः स्वदतु ॥ 
यजु० श्र० ३० । मं १॥| 
इस मन्त्र से वेदि के चारों ओर जल छिड़काव । | 
इसके पाश्चात्‌ सामान्य होमाहुति करे । इसमें मुख्य होम के आदि. 
और अन्त में जो आहुति दी जाती हैं, उन में से यज्ञकुण्ड के उत्तर भाग 
में जो एक आहुति ओर यज्ञकुण्ड के दक्षिण भाग में दूसरी आहुति | 
देनी होती है, उनका नाम ' आधारावाज्याहुति” कहते हैं । और जो. 
कुण्ड के मध्य में आहुतियां दी जाती हैं, उनको ' आज्यभागाहुति” | 
कहते हैँ । सो घृतपात्र में से खवा को भर अंगूठा मध्यमा अनामिका | 
से स्रवा को पकड़ केः | 
ओम्‌ अग्नये स्वाहा || इदमग्नये--इद्‌न्न मम ।। 
इस मन्त्र से वेदि के उत्तरभाग अग्नि में । | 
ओं सोमाय स्वाहा ।। इदं सोमाय--इदन्न मम ॥ | 


गो० ग० प्र १। खं० ८ । सु० २४ | 


इस मन्त्र से वेदि के दक्षिण भाग में प्रज्वलित समिधा पर आहति | 
देनी । तत्पश्चत्‌-- आ 
ओं प्रजापतये स्वाहा ॥ उदं प्रजापतये--इदन्न मम ।। 
ओम्‌ इन्द्राय स्वाहा ॥ इंद्मिन्द्राय--इदन्न मम || 
इन दो मन्त्रों से वेदि के सध्य में दो आहुति देनी इस प्रकार 
चार आहुति अर्थात्‌ माधारावाज्य भागाहुति देके, जब प्रधान होम | 


| 
| 
| 
“RR Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


ळे... 


ड by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विवाहपद्धतिः ४३ 
SS 3 लि मनन अल मम 
अर्थात्‌ जिस जिस कर्मे मे जितना जितना होम करना हो करके, पश्चात्‌ 
पूर्णाहृति पूर्वोक्त चार (आधारावाज्यभागा०) देवे । 

पुनः शुद्ध किये हुए उसी घृतपात्र मे से स्रवा को भर के प्रज्वलित 
समिधाओं पर व्याहृति की चार आहुति देवे -- 
आं भूरग्नये स्वाहा || इदमग्नये-इदन्न मम ॥ 
ओं शुवर्वायवे स्वाहा ॥ इदं वायवे-इदन्न मम ॥ 
ओं स्वरादित्याय स्वाहा ॥ इदमादित्याय-इदन्न मस || 
ओं भूश्च बः स्यरग्निवाय्वादिस्येम्यः स्वाहा ॥ इदमग्नि- 
वाय्ब्रादित्येभ्यः ।। इदन्न मम || 
ये चार घी की आहुति देकर, स्विष्टक्ृत्‌ होमाहुति एक ही दे 
यह घृत अथवा भात की देरी चाहिये | उसका मन्त्रः 
ओं यदस्य क्मेणोऽत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम्‌ । 
अग्निष्टत्स्विष्टकृद्विद्यात्सये स्विष्टं सुहुतं करोतु मे । अग्नये 
स्विष्टकृते सुहुतहुते सरवप्रायश्रित्ताहुतीनां कामानां समद्धिते 
सर्वान्नः कामान्त्समद्ध॑य स्वाहा ॥. इदमग्नये स्विष्टकृते--- 
इदन्न ममं ॥ शत० कां० १४।९।४।२४॥ 
इससे एक आहति करके प्राजापत्याहुति नीचे लिखे मन्त्र को मन 
में बोळ के देनी चाहिये: 
ओं प्रजापतये स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये-इदन्न सम ॥ । 
इससे मौन करके एक आहुति देकर, चार आज्याहात १८008 
देवे-- 
A ROSCOE | 
ओं भूवः स्व॑ः । अग्न आयूँषि पवस॒ आ सुवोज्जमिप 
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च नः । आरे बांधस्व दुच्छुनां स्वाहा ॥ इदमग्नये पवमानाय- 
इंदक्ष मम ॥ १ ॥ 


ओम्‌ भूर्भुवः स्वः । अग्निऋषिः पमानः पाञ्चजन्यः | 


पुरोहितः । तमीमहे महाग॒यं स्वाहा ॥ इदमग्नये पवमानाय- 
इृद्म मम ॥ २॥ 
ओम्‌ भूर्धुवः स्वः । अग्ने पवस्व स्वां अस्मे वचेः 


सुवीयैम्‌ । दधद्रयिं मयि पोषं स्वाहा ॥ इदमग्नये पवमानाय- | 


इद्न्न्‌ मम ॥ 3 ॥ ऋण भू० € । सू० ६६ || म. १९--२१ ॥ 
वन (४ ] 
आं भूभुबः स्वः । प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वां 
जातानि परि ता बंभूव । यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं 
स्याम पतयो रयीणां स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये-इद्न मम ॥ ४॥ 
ऋर० म० १०। सू० १२१ । म० १० ॥। 


इनसे घृत की ४ चार आहुति करके, '' अष्टाज्याहुति?? के निम्न- 
लि खित मन्त्रों से प आठ आहुति देवे-- 


आं खबन्नों अग्ने वरुणस्य विद्वान्‌ देवस्य हेळोऽव यासिसीष्ठाः । | 
यर्जिप्टो बह्दितमः शोशुचानो विश्वा द्वेषांसि प्र मुमुग्ध्यस्मत्‌ ' 


स्वाहा ॥ इद्मम्नवरुण।भ्याम्‌-इद्न्न मम ॥ १॥ 
आ स त्वन्नो अग्नेऽव॒मो भवोती नेदिष्ठो अस्या उषसो 


IS 
युश। अब यक्ष्व नो वरुणं रराणो बीहि स॑ळीक सहवों न 


घि स्वाहा ॥ इदमग्निवरुगाभ्यां-इदन्न मम ॥ २ ॥ 
ऋ० म० ४ । सू० १। मं० ४-५॥ 


nae. 


oe 


°> 
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ओस्‌ इमं में वरुण श्रुधी हब॑मद्या च॑ सृळ्य । त्वामंबस्युरा 
च॑के स्वाह ॥ इदं बरुणाय-इद्न मम ॥ ३ ॥ 
ऋह० मं० १। सू० २५। मं० १६ ॥ 
ओं तस्व यामि ब्रक्मणा वन्द्मानस्तदाशास्ते यजमानो 
हविभिं; । अंहेळमानो वरुणेह बोध्युरुशंस मा न आयुः प्र मोषीः 
स्वाहा ॥ इदं वरुणाय-इदन्न मम ॥ ४ ॥ 
ऋ० मं० १। सू० २४ | मं० ११॥ 
ओं ये ते शतं वरुण ये सहस्र यज्ञियाः पाशा वितता 
महान्तः । तेभिर्नो अद्य सबितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः 
स्वर्काः स्वाहा ॥ इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो 
मरुद्भ्यः स्वरकेभ्यः-इदन्न मम ॥ ४॥ 
ओम्‌ अयाश्चाग्नेऽस्यनमिश्स्तिपाश्च सत्यमित्तमयासि । 
अया नो यज्ञ वहास्यया नो घेहि भेषज स्वाहा ॥ इदमग्नये 
अयसे-इदन्न मस || ६ ।। कात्या० २५। ११॥ 
+ ७५ ८३ | ४ [ श्र || 
ओम्‌ उ्दुत्तम॑ वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यमं श्रथाय । 
अथां वयमादित्य ब्रते तवानागसो अदितये स्याम स्वाहा ॥ 


इदं बरुणायाऽऽदित्यायाऽदितये च-इदन मम ॥ ७ ॥ 
क्र० मं) १ । सु० २४। मं० १५॥ 


र. भव॑तन्नः सम॑नसो सचेतसापरेपसौ। मा यज्ञश हिं 
न्‌ | 
सिष्ट मा यज्ञपतिं जातवेदसौ शिवौ भंबतमद्य नः स्वाहा ॥ 
इदं जातवेदोभ्यां-इदः्न मम ॥ द ॥ यजुः श्र० ५। मं० ३॥ 
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वैसे ही वर भी एकान्त अपने घर में जाके उत्तम वञ्जाङङ्कार क्र 
के यज्ञशाला में आ उत्तमासन पर पूर्वाभिमुख बेठ के प्छ २५-५९ 
९ ४५ प्र € 
लिखे प्रमाणे ईश्वरस्तुति # प्राथनो | र प 
हङ्ग करे । तत्पश्चात्‌ कन्या के ओर वरपक्ष क पुरुष १६ सामान 
(सम्मान?) से वर को घर ले जावे । जिस समय वर वधू क घर 
प्रवेश करे उसी समय वधू और कार्यकर्ता मधुपक आदि सेवर का 
निम्नलिखित प्रकार आदर सत्कार करे ।:उस की रीति यह्‌ है कि वर 
वधू के घर में प्रवेश करके पूर्वाभिमुख खड़ा रहे और वधू तथा कार्य- 
कत्ती वर के समीप उत्तराभिमुख खड़े रह के वधू और कार्यकत्तो-- 
Oe > 
साधु भवानास्तामचयिष्यामो भवन्तम्‌ ॥ ` 
पार० कां० १। क० ३।सु० ४॥ 
इस वाक्य को बोळे । उस पर वर-- 
ओम्‌ अर्चय ॥ 
ऐसे प्रत्युत्तर देवे । अ 
पुन: जो वधू और कार्यकत्ती ने वर के लिये उत्तम आसन सिद्ध 
कर रक्खा हो उसको वधू हाथ में ले वर के आगे खड़ी रहे-- 
ओं बिष्टरो बिष्टरो विष्टरः प्रतिगृह्यताम्‌ ।। 
ह पार० कां १। कं० ३६॥। 
यह उत्तम आसन आप ग्रहण कीजिये । वर-- 


ओं प्रतिगृह्णामि ॥ 
इस वाक्य को बोळ के वधू के हाथ से आसन ले, बिछा, उस पर 
सभामण्डप में पूर्वाभिमुख वेठे के, वर-- 
ओं वर्ष्मो 5स्मि समानानासुद्यतामिव सूयः । इमन्तमभितिष्ठामि 
यो मा कश्चाभिदासति || पार० कां० १। कं ३। सू० ८॥ 


# विवाह में आये हुए सभी स्त्री पुरुष एकाग्रचित ध्यानावस्थित होके इन तीन 
कमो के श्रनुसार ईश्वर का चिन्तन किया करें ॥ 
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इस मन्त्र को बोले । 
तत्पश्चात्‌ कार्यकर्ती एक सुन्दर पात्र मे पूणं जल भर के कन्या के 


। हाथ में देवे, ओर कन्या-- 


ओं पाद्य पाये पाद्य प्रतिगृह्यताम्‌ ॥पार० कां० १। कं० ३ | सू० &॥ 
इस वाक्य को बोळ के वर के आगे धरे । पुनः वर-- 
ओं प्रतिशह्वामि ।। 
इस वाक्य को बोल के कन्या के हाथ से उदक ले पग & प्रक्षालन 
करे, और उस समय-- ण 
ओं बिराजो दोहो5सि विराजो दोहमशीय मयि पाधाय 
बिराजो दोहः || पार० कां) १। कं० ३। १२॥ 
इस मन्त्र को बोले । 
तत्पश्चात्‌ फिर भी कार्यकर्त्ता दूसरा शुद्ध छोटा पवित्र जल से भर 
कन्या के हाथ में देवे । पुनः कन्या-- 
र्र २" _ © 
ओम्‌ अर्घोऽघोऽघः प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
इस वाक्य को बोळ के वरके हाथ में देवे। और वर-- 
ओं प्रतिगृह्णामि ॥ र 
इस वाक्य को बोळ के, कन्या के हाथ से जळपात्र लेके, उससे शुख 
्रक्षाउन करे और उसी समय वर मुख धोके 
ओम्‌ आपस्थ युष्माभिः सर्वान्कामानभाप्नवानि ।। ओं 


MRE! Sh अ चज्-ज्य्ल्च्तट 


% यदि घर का प्रवेशक द्वार पूर्वाभिमुख हो तो वर उत्तराभिमुख और वधू 


तथा कार्यकर्त्ता पूर्वाभिमुख खड़े रहके, यदि ब्राह्मण वणं हो तो प्रथम 
दक्षिण पग पश्चात्‌ बायां रौर श्रव्य क्षत्रियादि वणां हों तो प्रथम बायां पग 


घोवे पश्चात्‌ दाहिता ॥ 
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समुद्र वः प्रहिणोमि स्वां योनिमभिमच्छत । अरिष्टास्माक | 
बीरा मा परासेचि मत्पयः || पार० कां० १। कं० ३ । सु० १३-१४॥ | 
इन मन्त्रों को बोले । तत्पश्चात्‌ वेदिं के पश्चिम बिछाये हुए उसी | 
गुभासन पर पूर्वाभिमुख बेठे । | पे 
तत्पश्चात्‌ कार्यकत्ती एक सुन्दर उपपात्र जळ से पूण भर उसमे | 
आचमनी रख कन्या के हाथ में देवे, और उस समय कन्या-- | 
ओम्‌ आचमनीयमाचमनीयमाचमनीय प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
इस वाक्य को बोल के वर के सामने करे । और वर-- 
ओं प्रतिग्रह्मामि ॥ | 
इस वाक्य को बोळ के, कन्या के हाथ में से जळपात्र र को ले, | 
सामने धर, उसमें से दाहिने हाथ में जळ जितना अंगुलियों के मूल 
तक पहुंचे उतना लेके, वर-- 
ओम्‌ आ मागन्‌ यशसा स<सूज बचसा । तं मा कुरु 
प्रिय प्रजानामधिपतिं पशूनाम रिष्टि तनूनाम्‌ ।। 
पार० कां० १ | क० हे | सू० १५॥ 
इस मन्त्र से एक आचमन, इसी प्रकार दूसरी और तीसरी बार 
इसी मन्त्र को पढ़ क दूसरा और तीसरा आचमन करे। 
तत्पश्चात्‌ कायंकत्ता मधुपक ॐ का पात्र कन्या के हाथ में देवे, | 
और कन्या-- 
मो ~ ° (३ 
आं मधुपर्का मधुपकों मधुपक: प्रतिगरद्यतापू ॥ 
# मधुपक उसको कहते हैं जो दही में घी वा सहत मिलाया जाता है । उसका 
परिमाणा १२ ( बारह ) तोले दही में ४ ( चार ) तोले सहत श्रथवा 


४ ( चार ) तोले घी मिलाना चाहिये, श्रौर यह मधुपक कांसे के पात्र 
में होना उचित है । 


| 
| 


मा 


Eee 
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ऐसी विनती वर से करे ।-और. वर-- + 
ऑप्रतिगुह्ामि॥ ` ` ,„ का. 
इस वाक्य को बोळ के कन्या के हाथ से ले, और-उसःसमय-- 
ओं मित्रस्य त्वा चल्नुषा प्रतीक्षे ॥ 
पार० कां० १। कं० ३ | सू १६॥ 


इस सन्त्रस्थू-वाक्य को ,बोळ के, मधुपर्क को अपनी दृष्टि से देखे । 
ओर-- 


ओं देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे5श्विनोंबाहुभ्पा ` पृष्णो 
हस्ताभ्यां प्रतिगृह्णामि ॥ 


यजु० ग्र १ । म० १० ॥ पार०, का १।३।१७॥ 


इस मन्त्र को बोळ के, मधुपक क पात्र को वाम हाथ में लेवे । 
और-- 


ओं भूभु बः स्वः । मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति 
सिन्धवः । माध्वीनस्सन्त्वोषधीः || १ ॥ 

ओं भूभु बः स्वः । मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवं रजः । 
मधु द्यौरस्तु नः पिता ॥ २॥ + 

ओं भूभु वः स्वः । मधुमान्नो वनस्पतिमधुमाँ अस्तु रयः 
माध्यीर्मावो भवन्तु नः॥। ३ ॥ 


यजु० झ० १३ । मं० २७-२६ ॥ ग्राश्व० ग्र १।क० २४. सु० १४ ॥ 
इन तीन मन्त्रों से मधुपर्क की ओर अवलोकन करे। = 
ओं नमः श्यावास्यायान्नशने यच आवडू तत्त 


निष्कृन्तामि || पार० कां० १। कं० ३। सू० १८ ॥ हु 
इस मन्त्र को पढ़, दाहिने.होथ की अनामिका औरःअडगुष्ट से 
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मधुपर्क को तीन वार बिळोबे । और उस मधुपर्क में से वर-- 
ओं वसवस्त्वा गायत्रेण छन्दसा भक्षयन्तु ॥ 
इस मन्त्र से पूर्व दिशा । | 
ओं रुद्रास्त्वा त्रेष्टुभेन छन्दसा भक्षयन्तु ॥ | 
इस मन्त्र से दक्षिण दिशा । | 
ओम्‌ आदित्यास्त्वा जागतेन छन्दसा भक्षयन्तु ॥ | 
इस मन्त्र से पश्चिम दिशा । और-- 
ओं बिशवे त्वा देवा आनुष्टुभेन छन्दसा भक्षयन्तु ॥ 
इस मन्त्र से उत्तर दिशा में थोड़ा थोड़ा छोड़े, अर्थात्‌ छींटे देवे । 
ओं भूतेभ्यस्स्वा परिगूहामि ॥ | 
श्राश्चला० गु० ग्र १।कं० २४। सू० १४, १५॥ 
इस मन्त्रस्थ वाक्य को बोल के पात्र के मध्य भाग में से लेके ऊपर 
की ओर तीन वार फेना । तत्पश्चात्‌ उस मधुपक के तीन भाग 
करके, तीन कांसे के पात्रों में धर, भूमि में अपने सम्मुख तीनों पात्र 
रक्खे, रख के-- | 
ओं यन्मधुनो मधव्यं परम रूपमन्नाद्यम्‌ । तेनाहं मधुनो 
मधव्येन परमेण रूपेणान्नाथेन परमो मधव्यो ऽन्नादो ऽसानि ॥ | 
पार० कां १।कं० ३। सू० २० ॥| 
इस मन्त्र को एक एक वार बोल के एक एक भाग में से वर थोड़ा 
थोड़ा प्राशन करे वा सब प्राशन करे । जो उन पात्रों में शेष उच्छिए 
मधुपक रहा हो वह किसी अपने सेवक को देवे वा जल में डाल देवे! 
तत्पश्चात्‌ 
ओम्‌ अमृतापिधानमसि स्वाहा ॥ 
आश्वला० गृ० प्र १। कं० २४। सु० २१ | 


| 
| 
| 
| 
| 
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~ त्य ५ 0, 
आ सत्य यशः श्रीमयि श्रीः श्रयतां स्वाहा || 
१ ही श्राश्चला० गृ० ग्र १ | कं० २४ | सू० २२ । 
है इन दो मन्त्रों से दो आचमन अर्थात्‌ एक से एक और 
सरे से दूसरा वर करे । तत्पश्चात्‌ वर पृष्ठ २५-२६ में लिखे प्रमाणे 
चछुरांद्‌ इन्द्रियां का जल से स्पशं करे । 
पश्चात्‌ कन्या-- 
ओं गोगोंगों! प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
इस वाक्य से वर की विनती करके, अपनी शक्ति के योग्य वर 
को गोदानादि द्रव्य, जो कि बर के योग्य हो, अण करे | और 
वर--- 
आं प्रतिग्रह्मामि ॥ पार० कां. १। कऽ ३ । सू. २६॥ 
इस वाक्य से उसको ग्रहण करे | 
इस प्रकार मधुपक विधि यथावत्‌ करके वधू और कार्यकरत्ती वर 
को सभामण्डपस्थान # से घर में ले जा के शुभ आसन पर पूर्वाभिमुख 
बठा के, वर के सामने पश्चिमाभिमुख वधू को बेठाबे, और कायकर्त्ता 
उत्तराभिमुख बठ के -- 
ओम्‌ अमुक 77 गोत्रोत्पन्नामिमाममुकनाम्नी ७मलडकृतां 
कन्यां प्रतिग्रह्वातु भवान्‌ ॥ 


% यदि सभामण्डप स्थापन न किया हो तो जिस घर में मधुपक हुआ हो 
उससे दूसरे घर में वर को लेजावे ॥ 
(] अमुक इस पद के स्थान में जिस गोत्र और कुल में वधू उत्पन्न हुई हो 
उसका उच्चारण ग्रर्थात्‌ उसका नाम लेना ॥ 
© “अमुकनाम्नीम्‌” इस स्थात पर वधु का नाम द्वितीया विभक्ति के एक 
वचन से बोलना ॥ 
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इस प्रकार बोळ के, वर का हाथ चत्ता अर्थात्‌ हथेली ऊपर रसे 
उसके हाथ में वधू का दक्षिण हाथ'वत्ता ही रखना । ओर वर-- 
ओं प्रतिशुह्णामि || ऐसा बोलं के 
ओं जरां गच्छ परिधत्स्व वासो भवा कृष्टीनामभिशास्तिपावा। | 
शते च जीव शरदः सुवर्चा रयि च पुत्रानउुसंठ्ययस्वा- 
युष्मतीदं परिधत्स्व वासः ॥ पार० कां० १। कं० ४। सू० १२॥ 
£) इस सन्त्र को बोळ फे, वधू को उत्तम वस्त्र देवे | तत्पश्चात्‌ः 
9 ओं या अकृन्तन्नवयन्‌ या अतन्वत याश्र देवीस्तन्तूनमितो | 
| ततन्थ । तास्त्वा देवीजरसे संव्ययस्वाथुष्मतीदं परिधत्ख 
वासः || पार० ग० कां] १। क॑ ० ४। सू० १३॥ 
इस सन्त्र को बोल के, वधू को वर उपवस्ध देवे । और इन बद्ों 
को वधू ले के दूसरे घर में एकान्त में जा उन्हीं वसो को धारण करे, 
और वह डपवस् को यज्ञोपबीतवत्‌ धारण करे । 
~ € आ च्छ ल 
ओं परिधास्ये यशोधास्ये दीर्घायुत्वाय जरदष्टिरस्मि । 
शतं च जीवामि शरदः पुरूची रायस्पोषमभिसंव्ययिष्ये ॥ | 
पार० कां० २ कं० ६ | सू० २०॥| 
इस मन्त्र को पढ़ के, वर आप अधोवस्थ धारण करे। और- | 
ओं यशसा मा द्यावापथिवीी यशसेन्द्रावृहस्पती । 
यशो भगश्च मा विद्धशो मा प्रतिपद्यताम्‌ ॥ 
पार० कां० २ | क० ६ | सू० २१॥ 
| इस मन्त्र को को पढ़ के, द्विपट्टा धारण करे । 
| | इस प्रकार वधू वस्न परिधान करके जच तक सम्हले तब तक 
| कायकत्ती अथवा दूसरा कोई यज्ञमण्डप में जा, कुएड के समीपस्थ दो 


एष्ट २६ म लिखे प्रमाणे इन्धन और कपूर बा घृत से कुएड के आर्गि 
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Too 
के को प्रदीप्त करे, और: आहुति के लिये सुगन्ध डाला हुआ घी बटळोई 
मे करके, कुण्ड के अग्नि पर गरम कर, कांसे के पात्र में. रक्खे, और 
स्र वादि होस के पात्र तथा शुद्ध जळ पात्र इत्यादि सामग्री यज्ञकुए्ड के 
समीप जोड़ कर रक्‍खे | . 
[[- 3 और वर पक्ष का एक पुरुष शुद्ध वस. धारण कर, शुद्ध जळ से 
पूणं एक कळश को ले; के) यज्ञकुएंड'की परिक्रमा कंर, कुएड के दक्षिण- 
भाग में उत्तराभिमुख हो कलशस्थापन अर्थात्‌ भूमि पर अच्छे प्रकार 
तो | अपने आगे धर के, जब तक विवाह का कृत्य पूर्ण न हो जाय तब तक 
उत्तराभिमुख, बठा रहे । और उसी. प्रकार ब्रर के पक्ष का दूसरा पुरुष 


य आळ त क ल 
हाथ में दण्ड से के, झुण्ड के दक्षिणभाग में कायसमाप्तिपर्य॑न्त 
यं उत्तराभिमुख बेठा रहे | ता 
रे) और इसी प्रकार वधू का सहोदर भाई, अथवा. सहोदर न हो तो 
चचेरा भाई, मामा का पुत्र, अथवामौसी , का. लड़का हो वह चावल 
| ७2० गौ ८ है खं ~ ~ ~ 
। या जुवार की धांशी और शमी (वृक्ष के'सूखें. पत्ते इन दोनों को मिला- 
॥ करं शमीपत्र युक्त धाणी की ४ ( चार ) अजलि एक शुद्ध सूप मे रख 
। के, घाणी सहित सूप लेके।.यज्ञकुएड के पश्चिम भाग में पूर्वाभिमुख 
॥ | 5 a माप आ? ri 
ण बैठा . रहे... 5 rss 


तसपश्चात्‌ कार्यकत्ती एक सपाट शिळा जो कि सुन्दर चिकनी हो, 
। उसको तथा वधू और बर को कुण्ड के समीप बेठाने के लिये दो 
१॥ | कुशासन वा यज्ञिय तृणासत्न अथवा. यज्ञिय वृक्ष की छाल के जो कि 
| प्रथम से सिद्ध कर रक्खे हो उन आसनों को रखवावे । 


त तत्पश्चात्‌ वस्न घासए[की हुई कन्या को कायकत्ती वर के सम्मुख 
हा व्र FASE टू “> i 

है लावे । ओर उस समयाबर ओर कन्या; ..- '.. 
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>>> 


ओं समञ्जन्तु विश्‍वे देवा! समापो हृदयानि नो । 
सं मातरिश्वा सं धाता समुदेष्ट्री दथातु नौ# ॥ १ ॥ 
ऋ० मं १० । सू ८५। मं० ४७॥ 
इस मन्त्र को बोल । तत्पश्चात्‌ वर दक्षिण हाथ से वधू का दक्षिण 
हाथ पकड़ के: 
ओं यदैषि मनसा दूरं दिशोऽनु पवमानो वा । 


हिरण्यपर्णो घेकण! स त्वा मन्मनसां करोतु 0 असौ ॥ २॥ 
पार० कां १। कं० ४। सू १५। 


% वर श्रोर कच्या बोलें कि हे ( विश्व देवाः) इस यज्ञशाला में बैठे हुए 
री विद्वानु लोगो ! श्राप हम दोनों को ( समञ्जन्तु ) निश्चय करके जानें कि 
श्रपनी प्रसन्नता पूर्वक गृहाश्रम में एकत्र रहने के लिये एक दूसरे का 
स्वीकार करता वा करती हूं कि ( नौ ) हमारे दोनों के ( हृदयानि ) हुंदय 
( श्राप: ) जल के समान ( सम्‌ ) शान्त श्रौर मिले हुए रहेंगे । जसे 
( मातरिश्वा ) प्राणवायु हम को प्रिय है वसे ( सम्‌ ) हम दोनों एक 
दूसरे से सदा प्रसन्न रहेंगे, “जसे ( धाता ) धारण करनेहारा परमात्मा सब 
में ( सन्‌ ) मिला हुआ सव जगत्‌ को धारण करता है, वैसे हम दोनों 
एक दूसरे का धारणा करेगे । जैसे ( समुदेष्टी ) उपदेश करनेहारा श्रोताग्रो 
से प्रीति करता है वेसे ( नो ) हमारे दोनों का श्रात्मा एक दूसरे के साथ 
दृढ़ प्रम को ( दधातु ) धारण करे ॥ 
0 ( असो ) इस पद के स्थान में कन्या का नाम उच्चारण करना । हे 
वरानने वा हे वरानन! (यत्‌ ) जो तू ( मनसा ) श्रपनी इच्छा से 
| मुझको जैसे ( पवमानः ) पवित्र वायु ( वा ) जेसे (हिरण्यपर्णो वेकः) 
तेजोमय जल आदि को किरणों से ग्रहणा करने वाला सूर्यं ( दूरम्‌ ) दूरस्थ 
पदार्थों श्रौर ( दिशोऽनु ) दिशाश्रों को प्राप्त होता, वैसे तु प्रेमपूर्वक अपनी 
इच्छा से मुभको प्राप्त होती वा होता है, उस ( त्वा ) मुझको ( सः ) 


f है 
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इस मन्त्र को बोळ के, उसको ले के, घर के बाहर मण्डपस्थान में 
कुण्ड के समीप हाथ पकड़े हुए दोनों आवें । और वर-- 


ओं भूछ वः स्वः । अघोरचच्षुरपतिध्न्येथि शिवा. पञ्चभ्यः 
सुमनाः सुवर्चाः । वीरश्र्देवृकामा स्योना शन्नो भव द्विपदे शं 
चतुष्पदे # ॥ हे ॥ ऋ १० | ८५।४४॥ 


ओं भूश्च बः स्वः । सा नः पूषा शिवतमामेरय सा न उरू 
उशती बिहर । यस्यामुशन्तः प्रहराम शेफं यस्यामु कामा बहवो 
निविष्टये || ४ ॥ पार० कां० १। ४। १६॥ 


ES SM SE 
वह परमेश्वर ( मन्मनसाम्‌ ) मेरे मन के भ्रनुकूल ( करोतु ) करे, श्रौर 
हे बीर | जो श्राप मन से मुझ को ( ऐषि ) प्राप्त होते हो उस ग्रापको 
जगदीश्वर मेरे मन के श्रनुकूल सदा रक्‍खे ॥ 


Ea 


हे वरानने ! ( श्रपतिध्ति ) पति से विरोध न करनेहारी तू, जिसके 
( श्रोम्‌ ) श्रर्थात्‌ रक्षा करने वाला ( भूः) pe ( भुवः ) सब दुःखों 
को दूर करनेहारा ( स्वः ) सुखस्वरूप श्रौर सब सुख के दाता भ्रादि नाम 
हँ उस परमात्मा को कृपा ग्रौर भ्रपने उत्तम पुरुषार्थ से हे ( ्रघोरचक्षुः ) 
प्रियदष्टि ( एघि ) हो, ( शिवा ) मङ्गल करनेहारी, र पशुभ्यः ) सब 
पशुओं को सुखदाता, (सुमनाः) पवित्रान्तःकरणायुक्त, प्रसन्नचित्त, (सुवर्चाः) 
सुन्दर शुभ गुण कर्म स्वभाव श्रौर विद्या से सुप्रकाशित, ( वीरसूः ) 
उत्तम वीर पुरुषों को उत्पन्न करनेहारी, ( देवृकामा ) देवर की कामना 
करती हुई भ्रर्थात्‌ नियोग की भी इच्छा करनेहारी ( स्योना ) सुखयुक्त 
होके ( नः ) हमारे ( द्विपदे ) मनुष्यादि के लिये ( ह ) सुख करनेहारी 
( भव ) सदा हो, श्रौर ( चतुष्पदे ) गाय श्रादि पशु को भी ( शम्‌ ) 
सुख देनेहारी हो. वैसे ही मैं तेरा पति भी वर्त्ता करू ॥ 
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.इन-मन्त्रों को बोळ के, दोनों वर वधू यज्ञकुण्ड की प्रदक्षिणा 
करके, ऊैंण्ड के पश्चिम भाग में प्रंथम स्थापन किये हुए आसन पर 
पून्नोश्चिमुख वर के दक्षिण भाग मरे ब्रधू-और वधू के बाम भाग में वर 


बेठ के, बधू-- हू । 
ओं प्र मे पतियानः पन्थाः कल्पता% शिवा , अरिष्टा 
पतिलोक गमेयम्‌ ॥ मं० ब्रा० १।१।८॥ गोभि० २। १॥ १३ ॥ 
इस मन्त्र को बोलें । हु | 
तत्पश्चात्‌ प्रष्ठ २३ में लिखे: प्रमारो यज्ञकुण्ड के समीप द॒क्षिस भाग 
आया पुरोहित की स्थापना करनी । तस्पश्चात्‌ प्रष्ठ श४ में 
लखे--- 


है ओम्‌ अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ॥ ` ` 
| इत्यादि तीन मन्त्रों में प्रत्येक मन्त्र से एक एक आचमन वैसे तीन 
आचमन बर, वधू और पुरोहित और कार्यकर्त्ता करके, हस्त और मुख 
भक्षाळन एक शुद्ध पात्र में करके दूर रखवादें' ।: हाथ और मुख पाष 
के, पृष्ठ ४० में लिखे यज्ञकुए में ( ओं भूभु व: स्वर्योरिव०/) इस मन्त्र 
से अ्न्याधान; प्र्ठ ४०-४१ में छिखे० ( ओम्‌ अयन्त इध्म० ) इत्यादि 
न्त्र से समिदाधान, और 'प्रष्ठ ४१-४२ में छिखे-- “बज 
-.. ओम्‌ अदितेऽनुमन्यस्व || 
»: इत्यादि,तीन मन्त्रँ से कुए्ड की तीन ओर, और (ओं देव सवितः 
न ) इस मन्त्र से झुण्ड की,चारों ओर दक्षिण हाथ की ति 
” न i pr कुण्ड में डाळी हुई समिधा प्रदीप हुए 
' i ir लिखी वधू, वर, पुरोहित और कार्यकर्त्ता 
(गाह ४ ( चार ) घी,की देवे । तखश्रात्‌ ए८ ४३ में 
लिखी व्याहृति आहुति ४ ( चार ) घी कीः और पृ० ५४-४४ F लिखी 


| oot CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


S/o Sd 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
विबाहपद्धातिः ४७ 
g 
= गहत = ( आठ ) ये सब मिल के १६ ( सोलह ) आबज्याहुति 


द क, प्रधान होमाहुति का प्रारम्भ कर | 


इस प्रधान होम, के समय वधू अपने दक्षिण हाथ को वर के 
दाक्षणा स्कन्ध पर स्पशं करक, प० ४३-४४ में लिखे (ओं भूभु वः स्वः । 


अग्न आयू षि० ) इत्यादि चार मन्त्रों से अर्थात्‌ एक एक से एक एक 
मिळ क ४ ( चार ) आञ्याहुति क्रम से करे । और--- 


ओं भू वः स्वः | ˆ 

त्वमयेमा भवसि यत्कनीनां नाम स्वथावन्गुह्यं बिभर्षि । 
अञ्जन्ति मित्रं सुतं न गोमियद्दम्पती समनसा कृणोषि स्वाहा 
इंद्‌मभय--इद्‌ न मम ॥ ऋ० मं० ५। स० ३।म्‌०२॥ 


इस मन्त्र को बोळ के & पांचवीं ओज्याहुति देनी । 
तत्पश्चात्‌ , 
AE 


ओम्‌ ऋताषाड्‌ ऋतधामा ग्निभेन्धबेः । 

स न इदं ब्रह्म क्षत्रं पांत तस्मे स्वाहा वाट्‌ ॥ । 
इद्मृतासाहे ऋतधाम्ने अग्नये गन्धर्वाय--इदं न मम ॥ १ ॥ 
ओम्‌ ऋताषाड़तधामा प्रिगैन्धवस्तस्पोष॑धयो5प्सरसो 

मुदो नाम | ताभ्यः स्वाहा ॥ - व्र 
इद्मोषधिभ्यो$प्सरोभ्यो मुद्भ्यः--इदं न मम ॥ २॥ 

ओं सहितो विश्वसामा यों गन्धः । 

स न. इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वोट ॥ 

इद्‌ सशहिताय विश्वसाश्ने द्याय गन्धर्वाय-ऽइदं न मम ॥१॥ 


तर| 
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घ सशदितो विश्वसामा हयों गन्धबस्तस्य 

मरीचयोऽप्सरसं आयुवो नाम॑ ताभ्य॒ः स्वाह ॥ 

द मरीचिभ्योऽप्सरोभ्य आयुभ्यः--इदं न मम ॥ ४ ॥ 
ओं सुषुम्णः हररश्मिश्नन्द्रमा गन्धर्वः । 

स न॑ इदं बर्ष क्षत्र पतृ तस्मै स्त्ाहा वाट्‌ ॥ 

इदे सुएम्गाय सयरव्मये चन्द्रमसे गन्धवोय-इदं न मम ॥५॥ 
र सषम्णः दरयेरशिमिचन्द्रमां गन्धवस्तस्य 

क्षंत्राप्यप्स्रसों भेकुर॑यो नाम॑ ताभ्यः स्वाहा ॥ 

इदं नकषत्रेम्योऽप्सरोभ्यो भेङुरिभ्यः--इदं न मम ॥ ६॥ 
ओम्‌ इपिरो विश्वव्यचा बातों गन्धः । 

स न॑ इदं ब्रहम क्षत्रं पातृ तस्मै स्वाहा वाटू ॥ 

इदमिषिराय विश्वव्यचसे वाताय गन्धर्वीय-इदं न मम ॥७॥ 
ओम्‌ इषिरो विश्वव्य॑चा बातों गनधर्वस्तस्यापों 

अप्सरस ऊर्ज्जो नाम॑ ताभ्यः स्वाह ॥ 

इद्मङ्भयो अप्सरोभ्य आभ्यः-इदं न मम ॥ ८॥ 

ओं भुज्युः संप॒र्णो यज्ञो ग॑न्ध॒; । 

स न॑ इदं ब्रह क्षत्र पातु तस्मै स्वाहां वाट ॥ 

इंद अज्यव तुपणाय यज्ञाय गन्धवीय--इदं न मम ॥ & ॥ 
अ भज्युः सुपर्णा यज्ञो ग॑न्धवेस्तस्य दक्षिणा 


सुं 
स्‌ 


८ NNT CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


0 


I ______ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
[ol षा > 
— विवाहपद्धांतः ४६ 
TT 8??? 


अप्सरसं स्ताधा नामं ताभ्य॒ः स्वाहां ॥ 
इद्‌ दक्षिणाभ्यो अप्सरोभ्यः स्तावाभ्यः--इदं न मम ॥१० ॥ 
ओं प्र॒जापहि बिश्वमा मनो गन्धई? । 
ने इदं ब्रम क्षत्रं पात तस्मे स्वाहा वाट ॥ 
इंद प्रजापतय विश्वकमणे मनसे गन्धवाय-इद न मम ॥११॥ 
आं प्रजापतिर्विश्वकमा मनो गन्धवस्तस्य ऋक्सामान्य- 
प्सरस एष्टयो नाम॑ ताभ्यः स्वाहां ॥ 
इद सूक्सामेभ्योऽप्सरोभ्य एष्टिभ्यः--इदं न मम ॥ १२ ॥ 
यजु० १८ । ३८-- ४३ ॥ पार? कां० १। कं० ५।७। ६॥ 
इन बारह ( १२ ) मन्त्रां से बारह ((ष्ट्रभृत्‌) आज्याहुति देनी । 
तत्पश्चात्‌ जयाहोम करना-- 
ओं चित्त च स्वाहा ॥ इद चित्ताय-इद न मम ॥ १॥ 
ओं चित्तिश्व स्वाहा || इदं चिच्ये-इदंन मम ॥२॥ 
ओं आकूतं च स्वाहा ॥ इद्माकूताय-इदन मम ॥ ३ ॥ 
ओं आकृतिश्च स्वाहा ॥ इदमाकूत्ये-इदं न मम॥ ४॥ 
आं बिज्ञातं च स्वाहा ॥ इदं बिज्ञाताय-इदं न मम ॥ ५ ॥ 
ओं बिज्ञातिश्च स्वाहा ॥ इदं विज्ञास्ये-इद न मम॥ ६ ॥ 
ओं मनश्च स्वाहा ॥ इदं मनसे इदं न मम ॥ ७॥ 
ओं शक्वरीश्च स्वाहा ॥ इदं शक्मरीभ्य'-इदं न मम ॥ ८ ॥ 
ओं द्शश्च स्वाहा ॥ इदं दुर्शाय-इदं न मम ॥ ९॥ 


| CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
| MSI... 


।क्‍ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६० विवाहपद्धतिः 


A MR SSIS 


च गो > » SC ड 
ओं पौणमासं च स्वाहा ॥ इदं पौणमासाय-इदं न मम ॥१०॥ 
शे - बृहच्च स्वाहा ॥ इदं. बृहते-इद न मथ॥११॥ 


९ 


ओं रथन्तरञ्च स्वाहा || इदं रथन्तराय-इदं न मम ॥।१२॥ 
ओं प्रजापतिजयानिन्द्राय दृष्णे प्रायच्छदुग्रः प्रतनाजयेपु | 

तस्मै विशः समनमन्त सर्वा! स उग्र! स इहव्यो बभूव स्वाहा ॥ 

इदं प्रजापतये जयानिन्द्राय-इदं न मम ॥ १३ ॥ 

पार० क० १ । क० ५। सू० ६॥ 


टा 


न इन प्रत्येक मन्त्रों से एक एक करके जयाहोम की १३ (१३) 
$) आज्याहुति देनी | 
ह, तत्पश्चांत्‌ अभ्यावान होम करना । इसके मन्त्र ये ही- | 


ओस्‌ अंण्निभू तानामधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 
क्षत्ेऽस्यामासिष्यस्मां पुरोधायामस्मिन्‌ कमण्यस्यां देवहूत्या 
स्वाहा || इदमग्नये भूतानासधिपतये --इदं-न मम ॥ १ || 

ओस्‌ इन्द्रो ज्यैष्ठानामधिपतिः स मावत्वस्मिन ब्रह्मण्यः 
स्मिन्‌' क्षत्रेऽस्यामासिष्यस्यां पुंरोधायामस्मिन्‌ कमण्यस्यां 
दबहुत्या& स्वाहा ॥ इदमिन्द्राय अ्येष्ठानामधिपतये--इदं न 
ममं || २:। 

आ यमन: प्राथव्या अधिपतिः स मावत्वस्थिन ब्रह्मण्यः 
स्मिन्‌ कषतरेऽभ्यामारिष्यस्यां पुरोधायाप्रस्मिन ' म ण्यस्यां 


देबहुत्या& स्वाहा ॥ इद यभाय पर्थिव्यां अधिपतये- इंद न 
| मम | ३ ||| ' | 
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| ओं वायुरन्तरिक्षस्याधिपतिः स॒ माइत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्य- 

|| | स्मिन्‌ क्त्रेऽस्यामाशिष्यस्यांः पुरोधायामस्मिन कमण्यस्यां 

॥ | देवहृत्या७ स्वाहा || इदं वायवे अन्तरिक्षस्याधिपतये-इदं न 

| | मम || ४॥ 

॥ ओं सूयों दिवोऽधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 
क्षत्रे उस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मित्‌ कमंण्यस्यां देवहूत्या७ 

॥। स्वाहा ॥ इदं प्याय दिवो ऽधिपतथे-इदं न यप्र ।। ४ ॥. 

३ ) ओं चन्द्रमा नक्षत्राणामधिपातिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्य- 
स्मिन्‌ क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां 
देवहूत्या स्वाहा ।। इदं चन्द्रमसे नक्षत्राणामधिपतये-इदं न 

न्‌ | मम ॥ ६॥ 

५ ओं बृहस्पतित्र णोऽधिपतिः स माबत्वस्मिन्‌ त्रह्मण्य- 

स्मिन्‌. क्षत्रेऽस्यावाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कमेण्यस्यां 

प- | देवहूत्या स्वाहा || इदं बृहस्पतये ब्रह्मणोऽधिपतये-इदं न 

पां. मम ॥ ७॥ 

न ओं मित्रः सत्यानामधिपातिः स॒ मात्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यारिमन्‌ 

तरेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कमंण्यस्यां देवहूत्याछ 

य-। स्वाहा ॥ इदं मित्राय सत्यानामधिपतये इद न मम ।। ८ || 

यां ओं वरुणो5पामधिर्पातः स मावत्वस्मिन ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 

त रऽस्यामातिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌. कम्र द के 

स्वाहा ॥ इदं वरुणायापामधिपतये- इदं न मम ५ 


35» त ह. 
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ओं समुद्र! स्रोत्यानामधिपतिः स॒ मापत्बस्मिन्‌ ब्रह्मण्य- 
स्मिन्‌, क्षत्रेऽस्यामायिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कमण्यस्यां 
देवहुत्या७ स्वाहा ॥ इदं समुद्राय ्रोत्यानामधिपतये--इदं न 
मम || १० || 

ओम्‌ अन्न साम्राज्यानामधिपतिः तम्मन्यस्मिन्‌ 
ब्रह्मण्य स्मिन्‌ क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोथायापस्मिन्‌ कमण्यस्यां 
देवहृत्या५ स्वाहा |। इदमन्नाय साम्राज्यानामधिपतये-इंद न 
मम || ११ ॥ 

ओं सोम ओषधरीनामधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 
कषत्रेऽस्यामारिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कमण्यस्यां देवहूत्या 
स्वाहा ॥ इदं सोमाय ओषधीनामधिपतये-इद॑ न मम ॥१२॥ 


ओं सबिता प्रसवानाभधिपतिः स मावस्व स्मिन्‌ ब्रह्मण्य स्मिन्‌ 
क्षत्रे उस्पामाशिष्यस्पां पुरोधायामस्मिन्‌ कमण्यस्यां देवहूत्या 
स्वाहा ॥ इद्‌ सवित्रे प्रसवानामधिपतये--इदं न मम ॥१३॥ 

आ रुद्रः पशूनामधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्य स्मिन्‌ 
त्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहूत्या 
स्वाहा ॥ इद्‌ रुद्राय पशूनामधिपतये--इदं न मम ॥१४॥ 

ओं त्वष्टा रूपाणामधिपतिः स मावत्वास्मन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 
त्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायाम स्मिन्‌. कमण्यस्यां देवहूत्या 
स्वाहा ॥ इद्‌ त्वष्ट्र रूपाणामधिपतये--इद्‌ं न मम ।।१४॥ 
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ओं विष्णुः पवतानामधिपतिः स मावत्बस्मिन्‌ ब्रह्मण्य स्मिन्‌ 
्त्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कमेण्यस्यां देवहृत्या& 
स्वाहा ॥ इदं विष्णवे पर्वेतानामनधिपतये-इदं न मम ।।१६॥ 

ओं मरुतो गणानामधिपतयस्ते माबन्त्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 
क्षत्रे$स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायास्मिन्‌ कमण्यस्पां देवहूत्या0 
स्वाहा || इदं मरुद्‌भ्यो गणानामधिपतिभ्यः-इदं न मम ।।१७॥ 


ओं पितरः पितामहाः परे5वरे ततास्ततामहा इह माव- 
न्त्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ क्षत्रे उस्थामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ 
कमण्यस्यां देवहूत्या& स्वाहा || इदं पितृभ्यः पितामहेभ्यः 
प्रेभ्योऽवरेभ्यस्ततेभ्यस्ततामहेभ्यश्च-इदं न मम ।।१८।। 
पार० कां० १।क॑० ५ | सू० १०॥ 
इस प्रकार अभ्यातान होम की १८ ( अठारह ) आज्याहुति दिये 
पीछे पुनः 
ओम्‌ अग्निरैतु प्रथमो देबताना& सोऽस्यै प्रजां मुन्चतु 
मृत्युपाशात्‌ | तदय राजा वरुणोऽनुमन्यतां यथेय स्री 
पौत्रमघं न रोदात्‌ स्वाहा ॥ इदमग्नये-इदं न मम ॥१।। 
ओम्‌ इमामग्निस्रायतां गाहपत्यः प्रजामस्यं नयतु दीघ- 


पायुः । अशून्यापस्था जीवतामस्तु माता पात्रमानन्दमाभाव- 


बुष्यतामय$ स्वाहा ॥ इद्मग्नये-इद्‌ न मम ॥२॥ 
मं० ब्रा० १। १-२ ॥ पार० कां १। कं० ५। सू० ११॥ 
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ओं स्वस्ति नोऽग्ने दिव आ प्रथिव्या विश्वांनि थेह्ययथा 
यजत्र । यदस्या महि दिवि जातं प्रशस्तं तदस्मासु द्रविणं धेहि 
चित्र स्वाहा॥। इदमग्नये इदं न मम ॥३॥| 


ओं सुगन्तु पन्थां प्रदिशं न एहि ज्योतिष्मभ्ये ह्यजरं न 
आयुः । अपतु मृत्युरमृतं म# आगाद्‌ वेवस्वतो नो अभयं कृणोतु 
स्वाहा ।। इद ववस्वताय-इद न मम ॥४॥ | 


ओं परं मृत्यो अनुपरेहि पन्थां यत्र नो अन्य इतरो देवया- 

नात्‌ । चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमि मा नः प्रजा रीरिषो मोत 
वीरान्त्स्वाहा ॥ इदं मृत्येवे-इदं न मम ।।५॥ 

पार० कां० १। कं० ५ सु० ११। १२॥ 

ओं द्यौस्ते ए रक्षतु वायुरूरू अश्विनौ च । स्तनन्धयांस्ते 

पुत्रान्त्सविताभिरक्षत्वाबाससः  परिधानाद्‌ बृहर्पतिर्विश्वेदेवा 


आंभरक्षन्तु पश्‍चात्स्वाहा । इद्‌ विश्वेभ्यो देवेभ्यः-इदं न मम 
॥६॥ 


ओं मा ते गृहेषु निशि घोष उत्थादन्यत्र त्वद्रदत्यः 
सावशन्तु । मा त्व€ रुदत्युर आवधिष्ठा जीवपत्नी पतिलोके 
बिराज पश्यन्ती प्रजा& सुमनस्यमाना! स्वाहा ॥ इदमग्नये-इद्‌ 


ने मम ।।७॥ 
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गि क्ट ¢ 
ओम्‌ अग्रजस्यं पौत्रमत्य पाप्मानमुत वा अघम्‌ । 
शीष्णः सजमियोन्धुच्य द्विषद्गचः प्रतिमुश्षामि पा स्वाहा ॥ 


इद्भग्नये-इदं न मम || ८ ॥ 
न मुळ्या, हे । १। १-- ३॥ गोभि० २। १ | सू० २३--२६ ॥ 
इन मन्त्राँ में प्रत्येक से एक एक आहुति करके, आठ 
आज्याहुति दीजिये । 
तत्पश्चात्‌ एषठ ४२ में लिखे प्रमाणे 
: ओं भूरग्नये स्वाहा# ॥ 
इत्यादि चार मन्त्रों से ४ ( चार ) आञ्याहुति दीजिये । 
ऐसे होम करके, वर आसन से उठ, पूर्वाभिमुख बेठी हुई वधू के 
सम्मुख पश्चिमाभिमुख खड़ा रहकर, अपने वामहस्त से वधू का 
॥ दाहिना हाथ चत्ता घर के, ऊपर को उचाना, और अपने दक्षिण हाथ 
ने से बू के उठाये हुये दक्षिण हस्ताजलि अंगुष्ठा सहित चत्ता ग्रहण 
करके, वर-- 
ओं शुभ्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदश्यिथास! । 
भगो अर्यमा सविता पुरन्धिमद्य त्वादुर्गाहपत्याय देवा! ॥१॥ 
ऋ"० मं० १० | सु० ८५ | मं० ३६ | पार० १।६।३॥ 


24, र्या 


२ गोभिल गृह्यसूत्र प्रपा ० २। खं० १॥ सू० २५, २६॥ 

% हे वरानने ! जैसे मैं ( सौभगत्वाय ) ऐश्वये सुसन्तानादि सौभाग्य की 
बढ़ती के लिये (ते ) तेरे ( हस्तम्‌ ) हाथ को ( गृभ्णामि ) ग्रहण 
करता हूं. तू ( मया ) मुझ ( पत्या ) पति के साथ ( जरदष्टरः ) जरावस्था 
को सुखपूर्वक प्राप्त ग्रासः ) हो । तथा हे वीर ! मैं सौभाग्य की वृद्धि के 

-- लिये ग्रापके हस्त को ग्रहण करती हूँ । झाप मुझ पत्नी के साथ वृद्धावस्था 

श्‌ 


“५५, ST oe 
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ओं भगस्ते हस्तमग्रभीत्‌ सबिता हस्तमग्रभीत्‌ । 
पत्नी त्वमसि धमंणाहं शृहपतिस्तव * ॥२॥ 

ओं ममेयमस्तु पोष्या मद्य त्वादादू बृहस्पति! । 
मया पत्या प्रजावति शं जीन शरद, रतत: .॥२॥ यी शरदः शतम्‌ ॥३॥ 


पर्यन्त प्रसन्न और श्रनुकूल रहिये । श्रापको मैं और मुझको आप श्राज पे 
पतिपत्नी भाव करके प्राप्त हुए हैं। ( भग: ) सकल ऐश्वयंयुक्त ( अयमा | 
न्यायकारी ( सविता ) सत्र जगत्‌ की उत्पत्ति का कर्त्ता ( पुरन्धिः) 
बहुत प्रकार के जगत्‌ का धर्त्ता परमात्मा, और ( देवाः ) ये सब सभा: 
मण्डप में बैठे हुए विद्वान्‌ लोग ( गाहंपत्याय ) ग्रहाश्रम कमे के शनुष्ठात 
के लिये ( त्वा ) तुम को ( मह्यम्‌ ) मुझे ( श्रदुः ) देते हैं। ग्राज से # 
भ्रापके हस्ते ग्रोर गप मेरे हाथ बिक चुके हैं। कभी एक दूसरे बा 
| ग्रप्रियाचरण न करेंगे ॥ 
| % हे प्रिये ! ( भगः ) ऐश्वयेयुक्त मैं (ते) तेरे ( हस्तम्‌ ) हाथ को 
hh ( श्रग्रभीत्‌ ) ग्रहण करता हुँ, तथा ( सविता ) धर्मयुक्त मार्ग में प्रेरक | 
तेरे ( हस्तम्‌ ) हाथ को १( श्रग्रभीत्‌ ) ग्रहण कर चुका हूँ । ( त्वम्‌ ) 
| ( घमंणा ) घमं से मेरी ( पत्नी ) भार्या ( श्रसि ) है, और ( | | 
मैं घमं से (तव ) तेरा ( गृहपतिः ) ग्रहपति हुँ । अपने दोनों मिल 
घर के कामों की सिद्धि करें । और जो दोनों का ्रप्रियाचरणा व्यभि 
है, उसको कभी न करें जिससे घर के सब काम सिद्ध उत्तम सन्तान 
श्रौर सुख की बढ़ती सदा होती रहे ॥ 

# हे प्रनचे ! ( वृहस्पतिः ) सब जगत्‌ को पालन करने हारे परमात्मा 
जिस ( त्वा ) तुझ को ( मह्यम्‌ ) मुझे ( अदात्‌ ) दिया है, ( इय 
यही तू जगत्‌ भर में मेरी ( पोष्या ) पोषण करने योग्य पत्नी ( अस 
हो। हे ( प्रजावति ) तू ( मया पत्या ) मु पति के साथ ( शतम 


सो ( शरदः ) शरद ऋतु श्रा 2८ गि पु 
जावा र ठु अर्थात्‌ शतवषं पर्यन्त ( शं, जीव ) सुखपूर्व 
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| औं त्वष्टा वासो व्यदधाच्छुमे क॑ बृहस्पतेः प्रशिषा कतीनाम्‌ । 
तेनेमां नारीं सबिता भगश्च तूर्यामियर परिध चा प्रजया ॥४॥ 
ओमिन्द्रग्नी घातापृथित्री मातरिश्वा पित्राबरुणा भगो अधिनोभा 


Pe ne 
बृहस्पतिमरुतो ब्रह्म सोम इमां नारीं प्रजया वध यन्तु ॥५॥ 
जय ग्रथवे० कां० १४। © nado का पल प्या 


ज पे र्‌ 

मा) वसे ही वधु भी वर से प्रतिज्ञा करावे-हे भद्र बीर ! परमेश्वर की 
वः) कृपा से श्राप मुझे प्राप्त हुए हो। मेरे लिये श्रापके बिना इस जगत्‌ में 
त दूसरा पति श्रर्थात्‌ स्वामी पालन करनेहारा देव कोई नहीं है।न मैं 


आपसे अन्य दुसरे किसी को मानू'गी । जैसे श्राप मेरे सिवाय दूसरी किसी 

र स्त्री से प्रीति न करोगे, वैसे मैं भी किसी दूसरे पुरुष के साथ प्रीतिभाव 

से न वर्ता करू गी, आप मेरे साथ सौ वर्ष पय॑न्त श्रानन्द से प्राण धारण 

रे का कीजिये ॥ 

» हे शुभानने ! जसे ( बृहस्पतेः ) इस परमात्मा की सृष्टि में श्रौर उसकी 
तथा ( कवीनाम्‌ ) श्राप्त विद्वानों की ( प्रशिषा ) शिक्षा से दम्पति होते 
हैं, ( त्वष्टा ) जैसे बिजुली सब को व्याप्त हो रही है, बैसे तू मेरी प्रसन्नता 
के लिये ( वासः ) सुन्दर वस्त्र ( शुभे ) श्रौर आभूषण तथा ( कम्‌ ) 
मुझ से सुख को प्राप्त हो। इस मेरी और तेरी इच्छा को परमात्मा 
( व्यदधात्‌ ) सिद्ध करे। जैसे ( सविता ) सकल जगत्‌ की उत्पत्ति 
करनेहारा परमात्मा ( च ) और ( भगः ) पूर्ण ऐश्वरयेयुक्त ( प्रजया ) 
उत्तम प्रजा से ( इमाम्‌ ) इस तुझ ( नारीम्‌ ) मुझ नर को स्त्री को 
( परिधत्ताम्‌ ) आच्छादित, शोभायुक्त करे, बसे मैं ( तेन ) इस सब से 
( सूर्याम्‌ इव ) सूर्य की किरण के समान तुभ को वस्त्र और भूषणादि 
से सुशोभित सदा रक्खू'गा। तथा हे प्रिय ! ग्रापको मैं इसी प्रकार सूये 
के समान सुशोभित आनन्द अनुकूल प्रियाचरण करके ( प्रजया ) ऐश्वये 
वस्त्राभुषण आदि से सदा ग्रानन्दित रक्खु'गी ॥ 

% हे मेरे सम्बन्धी लोगो ! जैसे ( इवद्राती ) बिजुली और प्रसिद्ध अग्ति 
( द्यावापृथिवी ) सूर्यं और भूमि, ( मातरिश्वा ) अन्तरिक्षस्थ वायु, 
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ओं अहं विध्यामि मयि रूपमस्या वेददित्पर्यन्मनसा कुलायम्‌ । | 


न स्तेयमद्मि मनसोदमुच्ये स्वयं श्रथ्नानो वरुणस्य पाञ्चान्‌॥६| 


भ्रथर्वं० कां० १४।सु० १ । मं० ५७॥ 


इन पाणिग्रहण के छः मन्त्रों को बोल के-- 


( मित्रावरुणा ) प्राण और उदान तथा ( भगः ) ऐश्वर्य, ( श्रश्विता 


सहद्य श्लौर सत्योपदेशक ( उभा ) दोनों, ( वृहस्पतिः ) श्रेष्ठ न्यायकारी 
बड़ी प्रजा का पालन करनेहारा राजा, ( मर्तः ) सभ्य मनुष्य, ( ब्रह्म ) 
सब से बड़ा परमात्मा और ( सोमः ) चन्द्रमा तथा सोमलतादि भ्रोषधीगण 
सब प्रजा की वृद्धि और पालन करते हैं, वेसे ( इमां नारीम्‌ ) इस मेरी 
स्त्री को ( प्रजया ) प्रजा से बढ़ाया करते हैं, वैसे तुम भी ( वर्धयन्तु ) 
बढ़ाया करो । जेसे मैं इस स्त्री को प्रजा ग्रादि से सदा बढ़ाया करूंगा, 
वसे स्त्री भी प्रतिज्ञा करे कि मैं भी इस मेरे पति को सदा ग्रानन्द ऐश्वर् 
शरोर प्रजा से बढ़ाया करू'गी । जैसे ये दोनों मिल के प्रजा को बढ़ाया करे 
हैं, वेसे तू और मैं मिल के गृहाश्रम के ्रभ्युदय को बढ़ाया करें ॥ 
* हे कल्याणक्रोडे ! जेसे ( मनसा ) मन से ( कुलायम्‌ ) कुल की वृद्धि को 
( पश्यन्‌ ) देखता हुआ ( ग्रहम्‌ ) मैं, ( श्रस्याः ) इस तेरे ( रूपम्‌ ) 
रूप को ( विष्यामि ) प्रीति से प्राप्त और इसमें प्रेम द्वारा व्याप्त होता 
हैँ वैसे यह तू मेरी वधु ( मयि ) मुझ में प्रेम से व्याप्त होके भ्रतुकूत 
व्यवहार को ( वेदत्‌ ) प्राप्त होवे जैसे मैं (मनसा ) मन से भी झ 
तुक वधु के साथ ( स्तेयमु ) चोरी को ( उदमुच्ये ) छोड़ देता हूँ, शरौ 
किसी उत्तम पदार्थ का चोरी से ( नाझि ) भोग नहीं करता हूँ, ( स्वयम्‌| 
श्राप ( श्रथ्नानः ) पुरुषार्थ से शिथिल होकर भी ( वरुणस्य ) उत! 
व्यवहार में विघ्नरूप दुव्येसनी पुरुष के ( पाशान्‌ ) बन्धनों को दूर कर्ता 
रहूँ, वसे (इत्‌) ही यह वधू भी किया करे । इसी प्रकार वधू भी स्वीकार 
करे कि मैं भी इसी प्रकार ्रापसे वर्तता करूगी । । 
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पृ। | पश्चात्‌ वर, वधू की हस्ता्जलि पकड़ के उठावे और उसको साथ 


लेके; जो ( कलश ) कुण्ड की दक्षिण दिशा में प्रथम स्थापन किया 
था, उसको वही पुरुष जो कलश के पास बेठा था, वर वधू के साथ 
। साथ ( उसी कळशा को ) ले चले | 


| यज्ञकुण्ड की दोनों प्रदक्षिणा करके-- 

रा). ओ अमोऽहमस्मि सा त्व€ सा त्वमस्यमोऽहम्‌ । सामा- 
रारी. हमस्मि ऋकू त्यं धौरहं प्रथिवी त्वं तावेव बिवहाबह सह रेतो 
दधावहै । प्रजां प्रजनयावहे पुत्रान्‌ विन्दावहै बहून्‌ । ते सन्तु 
जरदष्टयः सं प्रियो रोचिष्णू सुमनस्यमानो | पश्येम शरद्‌ शतं 


नु )| जीवेम शरद!) शत शृणुयाम शरदः शतम्‌+ ॥७॥ 
ह गा, पार० कां० १ । कं० ६। सू० ३॥ 


६ 


'७॥ 


% हे वधु ! जैसे ( ग्रहम्‌ ) मैं ( श्रमः ) ज्ञानवान्‌ ज्ञानपू्वक तेरा ग्रहण 
करनेवाला ( श्रस्मि ) होता हूँ, बैसे ( सा ) सो (त्वमु ) तू भी ज्ञान- 
पूर्वक मेरा ग्रहण करनेहारी ( ्रसि ) है। जैसे ( भ्रम्‌ ) मैं अपने पूणं 
प्रेम से तुझको ( श्रमः ) ग्रहण करती हूँ, बैसे ( सा ) सो मैंने ग्रहण की 
हुई (त्वम्‌ ) तू मुझ को भी ग्रहण करती है। ( ग्रहम्‌ ) मैं ( साम) 
सामवेद के तुल्य प्रशंसित ( भ्रस्मि ) हूँ । हे वधु ! तू ( ऋक ) ऋग्वेद 
के तुल्य प्रशंसित है । ( त्वम्‌ ) तू ( पृथिवी ) पृथिवी के समान गर्भादि 
गृहाश्रम के व्यवहारों को धारण करनेहारी है, श्रौर मैं ( द्योः ) वर्षा 
करनेहारे सूर्य के समान हूँ। वह तू श्रौर मैं ( तावेव ) दोनों ही 
( विवहावहै ) प्रसन्नतापूरवेक विवाह करें; ( सह ) साथ मिल के ( रेत: ) 
वीर्यं को ( दधावहै ) धारण करें; (प्रजाम्‌) उत्तम प्रजा को (प्रजनयावहै) 
उत्पन्न करें; ( बहन्‌ ) बहुत ( पुत्रान ) पुत्रों को ( बिन्दावहै ) प्राप्त 
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इन प्रतिज्ञा-मन्त्रो से दोनों प्रतिज्ञा करके पश्चात्‌ बर, वधू के पीछे 
रह के वधू के दक्षिण ओर समीप में जा, उत्तराभिमुख खड़ा रहके, 
वधू की दक्षिणाजलि अपनी दक्षिणाजलि से पकड़ के, दोनों खडे 
रहें । और वह पुरुष पुनः कुण्ड के दक्षिण में कलश लेके वेसे बेठे । 


तत्पश्चात्‌ वधू की माता अथवा भाई, जो प्रथम चावछ और ज्वारः 


की धाणी सूप में रक्खी थी, उसको बाय हाथ में लेके, दाहिने हाथ से 
वधू का दक्षिण पग उठवा के, पत्थर की शिला पर चढ़वाब । और 
उस समय वर-- 

ओम्‌ आरोहेममश्मानमश्मेव त्व स्थिरा भव | 


अभितिष्ठ पृतन्यतोऽवबाधस्व पृतनायतः || 

पार० कां० १। कंठ ७ | सू १॥ 

इस सन्त्र को बोले । तत्पश्चात्‌ वधू वर कुण्ड के समीप आके, 

पूर्वाभिमुख दोनों खड़े रहें । और यहां वधू दक्षिण ओर रहके अपनी 
हस्ता ज्जलि को वर की हस्ता्जलि पर रक्खे | 

तत्पश्चात्‌ वधू की मां वा भाई, जो बाय हाथ में घाणी का सूपड़ा 

पकड़ के खड़ा रहा हो, वह धाणी का सूपड़ा भूमि पर धर, अथवाकिसी 

के हाथ सें देके, जो वधू वर की एकत्र की हुई, अर्थात्‌ नीचे वर की 


होवें । (ते) वे पुत्र ( जरदष्टयः ) जरावस्था के अन्त तक जीवनयुक्त 


( सन्तु ) रहें । ( संप्रियौ ) अच्छे प्रकार एक दूसरे से प्रसन्न ( रोकिष् ) 
एक दुसरे में रुचियुक्त ( सुमनस्यमानौ ) श्रच्छे प्रकार विचार करते हुए 
( शतम्‌ ) सौ ( शरदः ) शरद्‌ ऋतु श्र्थात्‌ शत वर्ष पर्यन्त एक दूसरे को 
प्रेम की दृष्टि से ( पश्येम ) देखते रहें; ( शत, शारदः ) सौ वषं पर्यन्त 


आनन्द से ( जीवेमः ) जीते रहें; ग्रौर ( शतं, शरद: ) सौ वर्ष प्यंत्त 


प्रिय वचनों को ( श्यणुयाम ) सुनते रहें ॥ 


\ 
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. ' ओर ऊपर वधू की हस्ताऽजलि हो, उसमें प्रथम थोड़ा घृत सिडचन 
, | करके पश्चात्‌ प्रथम सूप में से दाहिने हाथ की अब्जलि से दो वार ले 
हे | के, वर वधू की एकत्र की हुई अच्जलि में धाणी ,डाले; पश्चात्‌ उस 
| अब्जलिस्थ धाणी पर थोड़ा सा घी सिञ्चन करे पश्चात्‌ वधू वर की 
. | हस्ताञजलि सहित अपनी हस्ताव्जलि को आगे से नमा के-- 


५८९: (च ७ 
| ओम्‌ अयमणं देवं कन्या अग्निमयक्षत | स नो अयमा 
| ~ 0७ 
(| देवः प्रेतो प्लुज्चतु मा पतेः स्वाहा ॥ इदमयम्णे अग्नये-- 
इद्‌ न मम॥ १ ॥ 


आम्‌ इयं नायु पत्र ते लाजानावपन्तिका । आयुष्मानस्तु 
_ | मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ।। इदमग्नये-इदे न मम ॥२॥ 
ओम्‌ इमाँल्हाजानावपास्यग्नो सम्रंद्धिकर्ण तव । मम 
| | तुभ्यं च संवननं तदण्निरचुमन्यतामिय$ स्वाहा ॥ इद्‌मग्नये- 
इदं न मम ॥ ३ || पा० कां० १। कं० ६॥ 

। इन तीन मन्त्रों में एक एक मन्त्र से एक एक वार थोड़ी थोड़ी 
| 


घाणी की आहुति तीन वार ग्रज्वलित इन्धन पर दे के वर-- 


ओं सरस्वति प्रेदमव सुभगे वाजिनीवति । यान्त्वा विश्वस्य 
भूतस्य प्रजायामस्याग्रतः । यस्यां भूत समभवधस्या विश्वामिद 


| 

| जगत्‌ । तामद्य गाथां गास्यामि या स्त्रीणायुत्तमं यशः ॥ 

। पार० कां० १ । -क० ७। सू० २॥ 
| 


इस मन्त्र को बोळ के) अपने जमणे हाथ की हस्ताञजलि से वधू 
की हस्ताव्जलि पकड़ क; वर-- 
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'ओं तुभ्यमग्रे पयबहन्सब्र्या वहतुना सह | 
पुनः पतिभ्यो जायां दा अग्ने प्रजवा सह || 
त्र० सं) १०] सू० ८५। मं० ३८॥ पार० १।७।४॥ 
ओं कन्यला पितृर्वः पतिलोकं यतीयमप दीक्षामयष्ट | 
कन्या उत त्यया वय धारा उदन्या इवाविगाहेमहि द्विषः ।।२॥ 
मं० ब्रा० १।२।५।%॥ 
_ इन मन्त्रों को पढ़ यज्ञकुएड की प्रदक्षिणा करके, थज्ञकुण्ड के 
पश्चिम भाग में पूव की ओर मुख करके, थोड़ी देर दोनों खड़े रहें । 
तत्पश्चात्‌ पूर्वोक्त प्रकार कळश सहित यज्ञकुण्ड को प्रदक्षिणा कर, 
पुनः दो वार इसी प्रकार अर्थात्‌ सव मिलके ४ ( चार ) परिक्रमा 
> से ha शि ७९, ७ १ 
क अन्त में यज्ञकुण्ड के पश्चिम में थोड़े खड़ा रह के उक्त रीति से 
आ पूरी ह पश्चात्‌ , यज्ञकुएड के पश्चिम भाग में 
द पर खड़े रह हे पश्चात्‌ वधू की मां अथवा भाई उस 
7 तिरछा करक, उसमें बाकी रही हुई घाणी को बधू की 
हस्ताव्जालि में डाळ देवे | पश्चात्‌ वधू-- 
आ भगाय स्वाहा || इदं भगाय इदं न मम || 


पार० ९॥७॥ 


इस मन्त्र को बोळ के, प्रञ्व हि उदि 
१ प्रज्वलित अग्नि दि ड 
की एक आहुति देवे | पर बेदि में उस घाणी 


गज भर वधू को दक्षिण भाग में रख के, कुएड के पश्चिम 


9 


पूर्वाभिमुख बेठ के-- 


न य 3 0... 


# तथा गोभिल गु प्रपा० २। खं० २ | सू" ६ ॥ 
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ओं प्रजापते स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये--इदं न मम ॥। 
| पार० १। ७। ६॥ 
|... इस मन्त्र को बोल के, स्रवा से एक घृत की आहुति देवे । 
तत्पश्चात्‌ एकान्त में जा के, वधू के बंधे हुए केशों को वर-- 
ओं प्र त्वा झुञ्चासि वरुणस्य पाशाद्येन त्वाबध्नात्सविता सुशेवः । 
ऋतस्य योन तुकुतस्य ठोके5रिष्टान्त्वा सह पत्या दधामि ।। १॥ 
ओं प्रेतो युञ्चामि नागुतः सुबद्वामञ्च॒तस्करम्‌ । 
यथेयभिन्द्र मीढूयः सुपुत्रा सुभगासति ॥ २॥ 
ऋण मं० १०। सू० ८५॥ मं० २४, २५॥ 
इन दोनों सन्त्रों को बोळ के, प्रथम वधू के केशों को छोड़ना । 
तत्पश्चात्‌ सभामण्डप में आके, सप्तपदी विधि का आरम्भ करे। 
इस समय वर के उपवस्त्र के साथ वधू के उत्तरीय वस्त्र की गांठ देनी, 
इसे जोड़ा कहते हैं | वधू वर, दोनों जने आसन पर से उठके बर 
अपने दक्षिण हाथ से वधू की दक्षिण हस्ताञजलि पकड़ के, यज्ञकुएड 
के उत्तर आग में. जावें। तत्पश्चात्‌ वर अपना दक्षिण हाथ वधू के 
दक्षिण स्कन्ये पर रख के दोनों समीप समीप उत्तराभिमुख खड़े रहें । 
तत्पश्चात्‌ बर-- 
मा सव्येन दक्षिणमतिक्राम । 
ऐसा बोळ के, वधू को उसका दक्षिण पग उठवा के, चलने के 
लिये आज्ञा देवे। और-- 
ओम्‌ इष एकपदी भव सा मामनुव्रता भव विष्णुस्त्वानयतु 


पुत्रान्‌ विन्दावहे बहुँस्‍ते सन्तु जरदष्टयः ॥ 
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इस सन्त्र को बोळ के, बर अपने साथ वधू को लेकर ईशान दिशा 
'' में एक पग# चले और चलावे । | 
|| ओं उज्ज द्विपदी भव०% || इस मन्त्र से दूसरा । | 
| ओं रायस्पोषाय त्रिपदी भव० ।। इस मन्त्र से तीसरा । 
ओं मायोमव्याय चतुष्पदी भव० ॥ इस मन्त्र से चौथा। | 
ओं प्रजाभ्यः पञ्चपदी भव० ।। इस मन्त्र से पांचवां । | 
ओं ऋतुभ्यः षट्पदी. भव० ।। इस मन्त्र से छठा, और | 
ओं सखा सप्तपदी भव० ॥। ग्राश्वश १।८।१६॥ 
| इस मन्त्र से सातवां पगला चलना । इस रीति से इन सात मन्त्रों 
|| से सात पग ईशान दिशा में चछा के, वधू वर दोनों गांठ बंधे हुए 
शुभासन पर बेठे। 
| तत्पश्चात्‌ प्रथम से जो जळ के कलश को ले के यज्ञकुण्ड की 


हे 


दक्षिण की ओर में बेठाया था वह पुरुष उस पूर्व स्थापित जलकुम्भ 
को लेके, वधू वर के समीप आवे । और उसमें से थोड़ा सा 


जल ले के वधू वर के मस्तक पर छिटकावे । और बर-- 


>>> 


# इस पग धरने की विधि ऐसी है कि वधू प्रथम अपना जमणा पग उठा के 

ईशानकोण की श्रोर बढ़ा के घरे, तत्पश्चात्‌ दूसरे बायें पग को उठाके 
| जमणे पग की पटली तक धरे, ग्रर्थात्‌ जमणे पग के थोड़ासा पीछे बायां 
पग रवखे । इसी को एक पगला गिणना । इसी प्रकार. अगले छः 
मन्त्रों से भी क्रिया करनी, ग्रर्थात्‌ एक एक मन्त्र से एक एक पग ईशान 
दिशा की ओर धरना ।। 


26 जो भव केश्रागे मन्त्र में पाठ है, सो छः मन्त्रों से इस भव पद के ग्रागे 
पूरा बोल के पग धरने की क्रिया करनी || 
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हे आपो हि छा मंयोअुबस्ता न॑ ऊर्ज्जे दधातन । 
| “मई रणाय चक्षसे ॥ १ ॥ 


~ 


ञ्‌ 


यो व: शिवतमो रसस्तस्यं भाजयतेह न॑ः । 
उश॒तीरिश्र मातरः ॥ २ ॥ 


| तस्मा अरङ्गमाम बो यस्य॒ क्षयाय जिन्वथ । आपो 
न्यथा च नः॥ ३ ॥ 


ऋ० मण्डल १० ।सू० &। मं १-३॥। 
इन चार मन्त्रों को बोले । 


तत्पश्चात्‌ वधू बर वहां से उठ के-- 
ओं तन्चन्ुदेबहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच॒रत्‌ । पश्येम शरदः शतं 
जीवेम शरदः शत शणयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरद) शतम- 
दीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्‌ ।॥। 
यजु ग्र ३६। मं० २४॥ पार० १। ८ । ७ ॥ 
इस सन्त्र को पढ़ के सूयं का अवलोकन करें 
तत्पश्चात्‌ बर, वधू के दक्षिण स्कन्धे पर से अपना दक्षिण हाथ ले 
के, उससे वधु का हृदय स्पश करके 
ओं मम ब्रते ते हृदयं दधामि मम चित्तमनु चित्तं ते अम्तु । 
मम वाचमेकमना जुषस्व प्रजापतिष्ट्वा नियुनक्तु मह्यम्‌+ ॥ 
पार० कां० १। कं० ८ । सू० ८ ॥। 


| # हे वघु ! ( ते ) तेरे ( हृदयम्‌ ) अ्रन्तःकरण झोर आत्मा "को ५( मम ) 
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इस सन्त्र को बोले। और उसी प्रकार वधू भी अपने दक्षिण 
हाथ से वर के हृदय का स्पशं करके इसी ऊपर लिखे हुए मन्त्र को 
बो ले# । 
तत्पश्चात्‌ वर, वधू के मस्तक पर हाथ धरके-- 
ओं सुमङ्गलीरियं बधूरिमां समेत पश्यत | 
सौभाग्यमस्यै दत्त्वायाथास्तं विपरेतन ।। 
त्र मं १० । सू० ८५। मं ३३ ॥ पार० १।८।६॥ 
इस मन्त्र को बोळ के, कार्यार्थ आये हुए लोगों की ओर अवलोकन 
करना । और इस समय सब छोग-- 
) ओं सोभाग्यमस्तु । ओं शुभं भवतु ॥ 
| इस वाक्य से आशीर्वाद देवे । 


|| मेरे ( ब्रते ) कमं के अनुकूल ( दघामि ) धारण करता हूं । ( मम ) मेरे 
| ( चित्तम्‌ भ्रनु ) चित्त के भ्रनुकूल ( ते ) तेरा ( चित्तम्‌ ) चित्त सदा 
|| ( श्रस्तु ) रहे। (मम ) मेरी ( वाचम्‌ ) वाणी को तू ( एकमनाः ) 
एकाग्रचित्त से ( जुषस्व ) सेवन किया कर । (प्रजापतिः ) प्रजा का पालन 
करनेवाला परमात्मा ( त्वा ) तुझ को ( मह्यम्‌ ) मेरे लिये ( नियुनक्तु ) 
नियुक्त करे॥ 

वेसे ही हे प्रिय वीर स्वामिनु ! आपका हृदय, आत्मां और अन्तःकरण 
मेरे प्रियाचरण कर्म में धारण करती हूं । मेरे चित्त के श्रनुकूल श्रापका 
चित्त सदा रहे श्राप एकाग्र होके मेरी वाणी का, जो कुछ मैं श्रापसे कहूं 
उसका, सेवन सदा किया कीजिये । क्योंकि गाज से प्रजापति परमात्मा 
ने श्रापको मेरे ग्राधीन किया है, वैसे मुझको श्रापके श्राधीन किया है । 
शर्थात्‌ इस प्रतिज्ञा के श्रनुकूल दोनों वर्ता करे, जिससे सर्वदा ग्रानन्दित 
ग्रौर कीतिमानु पतितब्रता ग्रौर स्त्रीब्रत होके सब प्रकार के व्यभिचार 
, श्रप्रियभाषणादि को छोड़ के परस्पर ्रीतियुक्त रहें । 


डे 
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_._  ै इ ४ 0... 
तत्पश्चात्‌ वधू वर, यज्ञकुण्ड के समीप पूर्ववत्‌ वेठ के, पुनः प्रष्ठ 
४२ में लिखे प्रमाणे दोनों ( ओं यदस्य कमंणो० ) इस स्विष्टकृत्‌ मन्त्र 
से होमाहुति, अर्थीत्‌ एक आज्याहुति, और प्रष्ठ ४२ में लिखे-- 


ओं भूरग्नये स्वाहा ॥ 
इत्यादि चार मन्त्राँ से एक एक से एक एक आहुति करके ४ 
( चार ) आञ्याहुति देवें । और इस प्रमाणे विवाह क विधि पूरे हुए 
पश्चात्‌ दोनों जने आराम अर्थात्‌ विश्राम कर । 


इस रीति से थोड़ासा विश्राम करके, विवाह की उचर विधि 


65 मे ha 
कर । यह उत्तरविधि सब वधू के घर की ईशान दिशा में विशेष 
करके एक घर प्रथम से बना रक्खा हो, वहां जाके करनी । 


तत्पश्चात्‌ सूर्य अस्त हुए पीछे आकाश मे नक्षत्र दीख उस समय 
वधू वर, यज्ञकुण्ड के पश्चिम भाग में पूर्वाभिसुख आसन पर बडे) 
और प्र्ठ ३६ में लिखित अग्न्याधान ( ओं भूस वः स्वद्यो० ) इस मन्त्र 
से करे । यदि प्रथम ही सभामण्डप ईशान दिशा म॑ हुआ ओर प्रथम 


अग्न्याधान हुआ हो तो अग्न्याधान न कर । 
wv ७९ रि OY 
( ओम्‌ अयन्त इध्म० ) इत्यादि ४ मन्त्रं से समिदाधान करके, 
जब अग्नि प्रदीप्त होवे, तब प्रष्ठ ४१-४२ म लिखे प्रमाण 


आं अग्नये स्वाहा ।। | 
आश्वला० गृ० ग्र १।कं० १० । सू० १२॥ 


इत्यादि ४ ( चार ) मस्त्रो से आधघारावाज्यभागाहुति ४ ( चार ), 
अर पृष्ठ ४२ में लिखे प्रमाणे-- 
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ऽऽ विवाहपद्धतिः 


ओं भूरग्नये स्वाहा ॥ 
इत्यादि ४ ( चार ) मन्त्रों से ४ चार व्याहृति आहुति, ये सब 
मिल के ८ ( आठ ) आज्याहुति देवे । 
तत्पश्चात्‌ प्रधान होम करें निम्नलिखित मन्त्रों से-- 
ओं लेखासान्धिषु पक्ष्मस्वावत्तेषु च यानि ते । तानि ते 
पूर्णाहूत्या सर्वाणि शमयाम्यहं स्वाहा ॥ इदं कन्याये --इदं 
न मम ॥१।। 
ओं केशेषु यच्च पापकमीक्षिते रुदिते च यत्‌ । तानि० ।।२।। 
ओं शीलेषु यचच पापक भाषिते हसिते च यत्‌ । तानि० ॥३॥ 
ओं आरोकेषु दन्तेषु हस्तयोः पादयोश्च यत्‌ । तानि० ॥।४।। 
ओं उवाँरुपस्थे जड्घयोः सन्धानेषु च यानि ते | तानि० ।।५।। 
ओं यानि कानि च घोराणि सर्वाङ्गेषु तवाभवन । 
पूर्णाहुतिमिराज्यस्य सर्वाणि तान्यशीशमं स्वाहा ॥ इदं 
कन्यायं-इद्‌ं न मम ॥६।। 
मं० ब्रा १ | ३ | १--६ ॥ गोभि०२।३।५॥ 
ये छः मन्त्र हैं, इनमें से एक एक मन्त्र बोल छः आज्याहुति देनी । 
तत्पश्चात्‌ एछ ४२ मे लिखे-- 
ओं भूरग्नथे स्वाहा ॥ 
इत्यादि ४ ( चार ) व्याहृति मन्त्रों से ४ ( चार ) आञ्याहुति 


DS ~ 
i FS बर वहां से उठ क, सभामण्डप के बाहर उत्तर दिशा में 
जाव 
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तत्पश्चात्‌ वर--- 
प्र॒व॑ पश्य ॥ 
ऐसा बोळ के, वधू को भ्रव का तारा दिखलावे% । और वभू 
बर से बोले कि मैं-- 
पश्यामि ॥ 
भ्र.व के तारे को देखती हूँ । तत्पश्चात्‌ बधू-- 
ओं भ्र वमसि भ्र वाहं पतिङुले भूयासम्‌ ( अप्लुष्य असौ ) ॥ 
गोभिल ग्र० प्र २॥ खं० ३ । सू० ८॥ 
“इस सन्त्र को बोले । 
तत्पश्चात्‌ -- 
अरुन्धतीं पश्य ॥ गोभिल ग्र प्र २। खं ३। सू० ९ ॥ 


ऋ हे वधू वा वर ! जैसे यह ध्रूव दृढ़ स्थिर है, इसी प्रकार श्राप और मैं एक 
दूसरे के प्रियाचरणों में 2 स्थिर रहें ॥ 

% ( अमुष्य ) इस पद के स्थान में षष्ठीविभक्तचन्त पति का नाम बोलना 
जेसे--शिवशर्मा पति का नाम हो तो “शिवशमंणाः” ऐसा, और ( श्रसौ ) 
इस पद के स्थान में वधु ग्रपने नाम को प्रथमाविभकत्यन्त बोले--जेसे 
“यासं  शिवशर्मणास्ते' सौभाग्यदाहम्‌” । इस प्रकार दोनों पद जोड़ के 

“हे स्वामिन्‌ ! सौभाग्यदा ( श्रहम्‌ ) मैं ( श्रमुष्य ) श्राप शिवशर्मा 
की म्र्द्वाङ्गी '(-पतिकुले ) आप के कुल में ( ध्रुवा ) निश्चल जेसे कि 
श्राप ध्रूवमूः दृढ़ निश्चय वाले मेरे स्थिर पति ( ग्रसि ) हैं, वसे मैं भी 


384 


प्रापकी स्थिर इढ़ पत्ती ( भूयासम्‌ ) होऊ ॥ 
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ऐसा वाक्य बोळ के बर, वधू को अरुन्धती का तारा दिखलाये। ` 


और वधू-- 
पश्यामि ।। ऐसा कह के-- 
ओं अरुन्धत्यसि रुद्वाहमस्मि ( अपुष्य असौ )# ॥ 
गोभिल २।३। १०॥ 
इस मन्त्र को बोळ के; वर वधू की ओर देख के, 
धू के मस्तक पर हाथ धरके -- 
ओं ध्र वा बौधुवा परथिवी भ्रुवं विश्वमिदं जगत्‌ । 
भू वासः पबता इसे भ वा स्त्री पतिकुले इय्‌ + ॥१॥ 
मं० ब्रा १। ६। ६ गोभिल २।३। ११॥ 
ओं भू बमसि धू बन्त्वा पश्यामि ध्र वैधि पोष्ये मयि । मद्य 
सादात्‌ बृहस्पतिर्मया पर्या प्रजावती से जीव शरदः शतम २॥ 
पार० कां १ कं० ८ | सू० १९॥ 


i AR ERS ERB क twins. © 5 


% तू श्ररुन्घती नक्षत्र के तुल्य हे । मैं भी रुकी हुं । ग्रापकी मैं ॥ 

+ है वरानने | जैसे ( द्यौः ) सूर्यं की कान्ति वा विद्युत्‌ ( ध्रूवा ) सूर्य 
लोक वा पृथिव्यादि में निश्चल, जैसे ( पृथिवी ) भुमि अपने स्वरूप में 
( धुवा ) स्थिर, जैसे ( इदमु ) यह ( विश्वम्‌ ) सब ( जगत्‌ ) संसार 
प्रवाहस्वरूप में ( ध्रवम्‌ ) स्थिर है, जैसे ( इमे ) ये प्रत्यक्ष ( पवेताः ) 
पहाड़ ( भवासः ) पनी स्थिति में स्थिर हैं, वैसे ( इयम्‌ ) यह तू मेरी 
( स्त्री ) पत्नी ( पतिकुले ) मेरे कुल में ( धुवा ) सदा स्थिर रह ॥ 

% हे स्वामिन्‌ ! जेसे श्राप मेरे समीप ( धवम्‌ ) -ढ़ सङ्कल्प करके स्थिर 
( शरत ) हैं, या जैसे मैं ( त्वा ) ्ापको ( धवम्‌ ) स्थिर दृढ़ (पश्यामि) 
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विवाहपद्धाँतः ८१ 
“SS Ne RM 
इन दोनों मन्त्रों को बोले । 
पश्चात्‌ बधू और व्र दोनों यज्ञकुण्ड के पश्चिम भाग में पूर्वाभिमुख 
हो के कुण्ड के समीप बेठ । और प्रष्ठ २५ में लिखे:-- 
ओं अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ॥ 
इत्यादि तीन मन्त्रों से एक एक से एक एक आचमन करके, तीन 
आचमन दोनों करें । पश्चात्‌ प्रष्ठ १८ में लिखी हुई समिधाओं से यज्ञ- 
कुर्ड में अग्नि को प्रदीप्त करके, प्रष्ठ १८ में लिखे प्रमाणे घृत और 
स्थालीपाक अर्थात्‌ भात को उसी समय बनाव । पष्ठ ४०-४१ में छिखे 
प्रमाणे “ओम्‌ अयन्त इध्म? इत्यादि चार मन्त्रों से समिधा होम दोनों 
जने करके पश्चात्‌ प्रछ ४२-४३ में लिखे प्रमाणे आघारावाञ्यभागाहुति 
४ ( चार ) और व्याहृति आहुति ४ ( चार ) दोनों मिळके ८ ( आठ ) 
आज्याहुति बर वधू देवे । 
तत्पश्चात्‌ जो ऊपर सिद्ध किया हुआ ओदन अर्थात्‌ भात उसको 
एक पात्र में निकाल के, उसके ऊपर ख वा से घृत सेचन करके, घृत 


देखती हूं, वेसे ही सदा के लिये मेरे साथ श्राप दृढ़ रहियेगा, क्योंकि मेरे 
मन के अनुकूल ( त्वा ) आपको ( बृहस्पति: ) परमात्मा ( श्रदात्‌ ) 
समपित कर चुका है । वसे मुझ पत्नी के साथ उत्तम प्रजायुक्त युक्त होके 
( शतं शरदः ) सौ वर्ष पर्यन्त ( समू, जीव ) जीविये तथा हे वरानने 
पत्नी ! ( पोष्ये ) धारण श्रौर पालन करने योग्य ( मयि ) मुझ पति के 
निकट ( ध्रूवा ) स्थिर ( एधि ) रह ( मह्यम्‌ ) मुझ को श्रपनी मनसा 
के अनुकूल तुझे परमात्मा ने दिया है । तू ( मया ) मुझ ( पत्या ) पति 
के साथ ( प्रजावती ) बहुत उत्तम प्रजायुक्त होकर सौ वर्ष प्थेन्त श्रानन्द- 
पूर्वक जीवन धारण कर । वधु वर ऐसी चढ प्रतिज्ञा करें कि जिससे कभी 


उलटे विरोध में न चलें ॥ 
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और भात को अच्छे प्रकार मिळाकर दक्षिण हाथ से थोड़ा थोड़ा भात 
दोनों जने लेके-- 
ओं अग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये- इदं न मम ॥ 
ओं प्रजापतये स्वाहा ।। इदं प्रजापतये-इदं न मम ॥ 
ओं विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ॥ इदं विश्वेभ्यो देवभ्यः 
इदं न मम ॥ 
ओं अनुमतये स्वाहा ॥ इदमनुमतये-इदं न मम ॥ 
गोभिल० २। ३ । १७-२१ ॥ 
इनमें से प्रत्येक मन्त्र से एक एक करके ४ ( चार ) स्थाळीपाक 
अर्थात्‌ भात की आहुति देनी। 


तत्पश्चात्‌ प्र ४३ में लिखे (ओं यदर्य कर्मणो० ) इस मन्त्र 
से एक स्विष्टकृत्‌ आहुति देनी। तस्पश्चात्‌ प्रष्ठ ४३ में लिखे प्रमाणं 


° 


व्याहृति आहुति ४ ( चार ), ओर प्रष्ट ४४-४५ में लिखे प्रमाणं 


अष्टाञ्याहुति ८ ( आठ ) दोनों मिलके १२ ( बारह ) आज्याहुति | 


देनी । 


पुनः निम्नलिखित सन्त्र से पूर्णाहुति करे, स्रुवा को घृत से भर | 


कर के 
मो 6) ९ 
ओ सव वे पूण स्वाहा ॥ 


इस मन्त्र से एक आहुति देव, ऐसे ही दूसरी ओर तीसरी आहुति 
९५९ ७५७ 


दच | 


तत्पश्चात्‌ शेष रहा हुआ भात एक पात्र में निकाल के उस पर छुरत 
सेचन कर, और दक्षिण हाथ रख के:-- 
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ओं अन्नपाशेन मणिना प्राणसरत्रेण प्रश्निना । 
बध्नामि सत्यग्रन्थिना मनश्च हृदयं च ते# ॥ १॥ 
ओं यदेतद्ध्रदयं तब तदस्तु हृदयं मम । 
यांदेद€ हृदयं मम तदस्तु हृदयं तब” ॥२॥ 
ओं अन्नं प्राणस्य षड्विशशस्तेन बध्नामि त्वा असौ+॥३॥ 
मं० ब्र १। ३।८-१०॥ गोभिल० २।३। १७-२१ ॥ 
इन तीन मन्त्रों को मन से जप के वर उस भात में से प्रथम थोड़ा 
सा भक्षण करके, जो उच्छिष्ट शेष भात रहे, बह अपनी वधू के लिये 
खाने को देवे । और जब वधू उसको खा चुके, तब वधू बर यज्ञमण्डप 
म संनद्ध हुए शुभासन पर नियम प्रमाणे पूर्वाभिमुख बेठे, और नीचे 
लिखे प्रमाणे सामबेदोक्त महावामदेव्यगान कर: 


% हे वधु वर ! जैसे ग्रन्न के साथ प्राणा, प्राणा के साथ श्रन्न तथा म्रन्न और 
प्राण का ग्रन्तरिक्ष के साथ सम्बन्ध है, वसे ( ते ) तेरे ( हृदयमु ) हृदय 
(च) ग्रौर ( मनः ) मन ( च ) ग्रौर चित्त ग्रादि को ( सत्यग्रन्थिना ) 
सत्यता की गांठ से ( बध्नामि ) बांधती वा वांघता हूं ॥ 

> हे वर हेस्वामिन्‌ वा हे पत्नी ! ( यदेतत्‌) जो यह (तव ) तेरा 
( हृदयम्‌ ) आत्मा वा अन्तःकरण है, ( तत्‌) वह ( मम ) मेरा 
( हृदयम्‌ ) श्रात्मा भ्रन्तःकरण के तुल्य प्रिय ( अस्तु ) हो, श्रोर ( मम ) 
मेरा ( यदिदम्‌ ) जो यह ( हृदयम्‌ ) श्रात्मा प्राण श्रौर मन है ( तत्‌ ) 
सो ( तव ) तेरे ( हृदयम्‌ ) श्रात्मादि के तुल्य प्रिय ( अस्तु ) सदा रहे ॥ 

-- (श्रसौ ) हे यशोदे ! जो (प्राणस्य) प्राण का पोषण करनेहारा 
( षड्विशः ) २६ छब्वीसवां तत्त्व ( श्रन्नम्‌ ) ग्रथ है ( तेन ) उससे 
( त्वा ) तुकको ( बध्नामि ) इढ़ प्रीति से बांधता वा बांधती हूं ॥ 
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आ भूवः स्वः । कया नश्चित्र आझ्जुवदूती सदाइथः सखा । 


कया शचिष्ठया इता ॥ १ ॥ 


5 9 रा २ ३१२ 


ha 


ओं भूवः स्वः । कस्त्वा सत्यो मदाना मंहिष्ठो मत्सदन्धसः । 
२३२३ १२ 
रढ़ा चिदारुजे वसु ॥ २ ॥ 


उ 3 5} ` शो 3 २ 


आं भूभुवः स्वः । अभी षु णः सखीनामविता जारेतुणाम्‌ । 


| 3 १२ 

॥ शतम्भवास्यूतय ॥ ३ ॥ 

| भहावासदवधसू-- 

| र्‌ SES RR १ र २) 


काऽ५या । नश्रारे इत्रा३ आश्ववात्‌ । ऊ। ती सदावृधः 
8७, 9 


सखा । औश्होहाई । कया २३ शचाई । एयोहो३ इम्मार । 
वारतों३5ऽ५हाइ ॥ ( १) ॥ 


8 र्‌ 5 8 कट १ २२९१५७८ 
का5९स्त्वा । सत्योरेमारेदानाम्‌। मा। हिष्ठो मात्सादन्धः 
र र १ उर २ १ 


औरेहोहाइ । इढा२३ चिदा । रुजोहो३ । हुम्मा २। 
वा5रेसो३5४ हायि ॥(२)॥ 


र्र 
आ5५भी । पुणा३ः सा३खीनाम्‌ । आ । विता जराथित्‌ । 
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3 CN ड ५ २९ 
णाम्‌ । और ३ हो हायि। शतारे म्भवा। सियौहोरे । 


A १ २ 
हुम्मा २ | ता5२ यो३5५४ हायि॥(३)॥ 
साम० उत्त० । ग्रध्याये १ | खं ३ | मं० १-३ ॥ 

तत्पश्चात्‌ उछ २६-३६ में लिखे प्रमाणे ईश्वर की स्तुति, प्रार्थनोपासना 
स्वस्तिवाचन, झान्तिकरण कर्म कर्के, क्षार लवण रहित मिष्ट दुग्ध 
घृतादि सहित भोजन करें । तत्पश्चात्‌ पुरोहितादि सद्धमी और कायाथ 
इकट्ट हुए लोगों को सम्मानाथं उत्तम भोजन कराना । तप्पश्चात्‌ 
यथायोम्य पुरुषों का पुरुष और स्त्रियों का स्त्री आदर सत्कार करके 
विदा कर देवे । 

तत्पश्चात्‌ दश घटिका रात्रि जाय तब वधू और वर प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
स्थान में भूमि में बिछोना करके तीन रात्निप्न्त ब्रह्मचर्य ब्रत सहित 
रह कर शयन कर, और ऐसा भोजन कर कि स्वप्न में भी वीयंपात न 
होवे । तत्पश्चात्‌ चोथे दिवस विधिपूवक गर्भाधान संस्कार करें । यदि 
चौथे दिवस कोई अड्चन आवे तो अधिक दिन ब्रह्मचर्य ब्रत सें दृढ़ 
रहकर जिस दिन दोनों की इच्छा हो और गर्भाधान की रात्रि भी हो 
उस रात्रि भें यथाविधि गर्भाधान कर । 

यदि किसी विशेष कारण से श्वश्ुरगृह सें गर्भाधान संस्कार न हो 
सके, तो दूसरे वा तीसरे दिन प्रातःकाल वर पक्ष वाले लोग वधू और 
वर को रथ में बेठा के बड़े सम्मान से अपने घर मे लाव | 

और जो वधू अपने माता पिता के घर को छोड़ते समय आंख में 


अश्र भर लावे तो-- 
आ जाव र्दान्ताच मयन्ते अध्वरे दावासन प्रसितिं दाधयनर। । 


वामं पितृभ्यो य इद्‌ समोरर मयः पार्तेभ्या जनयः पारष्वज ॥ 
ऋ"० मं० १०। सू० ४० । मं० १० ॥ श्राश्च० गृ १।८।४॥ 
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इस मन्त्र को वर बोले । 
और रथ में वेठते समय वर अपने साथ दक्षिण बाजू वधू को 
बेठावे। उस समय में वर-- 


| 4 
आँ पषा त्वतो नयतु हस्तग्रृद्याशवना त्वा श्र नहता रथेन । 
गहान्गच्छ गहपत्नी यथासों वशिना त्व [वेदथमा वदास ॥१॥ 
आ साकिशक शल्माल पिरवरूप ॥हरण्यव्ण सतत सुचक्रम। 


आ रोह बये अमृतस्य लोकं स्योनं पत्ये वहतुं क्रणुष्व ॥ २॥ 
ऋण मं० १० । स्‌? ८५। म० २६, २० ॥ श्राश्‍व ग १। 5। १ ॥ 
इन दो मन्त्रों को बोल के, रथ को चलावे । 
दि वधू को वहां से अपने घर लाने के समय नाका पर बठना 
पड़े तो इस निम्नलिखित मन्त्र को पूर्व बोळ के नौका पर वेठे-- 
ओम्‌ अच्मन्वती रायते सं रभध्वमुत्तिष्ठत प्र तरता सखायः ॥ 


६ [ ऋ० १०।५३।८] झ्राइव० १।८।२॥ 
और नौका से उतरते समय-- 
| ~ [eS ~ 
अत्रा जहाम॒ ये असन्नशेवाः शिवान्वयमुत्तरेमाभि वाजान्‌ ॥ 
क० मं० १० | सू० ५३ मं० ८ ॥ झ्राइव० १।८।३॥ 
इस उत्तराद्धे मन्त्र को बोळ के, नाव से उतरे | 
पुनः इसी प्रकार माग में चार मार्गो का संयोग, नदी, व्याघ्र, चोर 
आदि से भय वा भयङ्कर स्थान ऊचे नीचे खाढा वाली प्रथिवी, बड़े-बड़े 
वृक्षों का कुण्ड वा रमशानभूमि आवे तो-- 
आं मा बिंदन्‌ परिपन्थिनो य आसीदन्ति दम्पती । 
(९ 
सुगेमिदुगमतीतामप दरान्त्वरातयः ॥ 


ऋ० मं० १० । सू० ८५ । मं० ३२ ॥ श्राइव० १। ८। ६॥ 
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इस मन्त्र को बोले । 
तत्पश्चात्‌ वधू वर जिस रथ में बंठके जाते हों, उस रथ का कोई 
अङ्ग टूट जाय अथवा किसी प्रकार का अकस्मात्‌ उपद्रव होवे, तो मार्ग 
में कोई अच्छा स्थान देख के निवास करना, और साथ रक्खे हुए 
विवाहाग्नि को प्रकट करके) उसमे प्रछ ४३ में लिखे प्रमाणे ४ चार 
( व्याहृति ) आज्याहुति देनी । पश्चात्‌ प्रष्ठ ८४ में लिखे प्रमाणे वाम- 
देवयगान करना । 
पश्चात्‌ जब वधू बर का रथ वर के घर के आगे आ पहुँचे, 'तब 
कुलीन पुत्रवती सौभाग्यवती वा कोई ब्राह्मणी वा अपने कुछ की स्त्री 
आगे सामने आकर, वधू का हाथ पकड़ के, वर के साथ रथ से चीचे 
उतारे, और वर के साथ सभामण्डप में ले जावे । सभामण्डप द्वारे 
आते ही बर वहां कार्थीर्थ आये हुए लोगों की ओर अवलोकन करक 
AA La) | 
ओं सुमङ्गलीरियं वधूरिमां समेत पश्यंत। 
« टा. =| 
सौभग्यमस्ये दत्त्वामाथास्त्‌ वि परेंतन॥ 
ऋण० मं) १० । सूर ८५। मं० ३३॥ ग्राश्व १।८।७॥ 
इस मन्त्र को बोले । और आये हुए छोग-- 
आं सौमाग्यमस्तु । ओं शुभं भवतु ॥ 
इस प्रकार आशीवाद देवे । 
तत्पश्चात्‌ वर 
~ i] पर > 
ओम्‌ इह प्रियं प्रजया ते सम्ध्यतामस्मिन्गृहे गाहँपत्याय जागृहि। 
का हु AO ८ | § 
एना पत्या तुन्बं१ सं सृजस्वाधा जित्री विदथमा बदाथः ॥ 
के ऋ० दर १० । सू० ८५। मं० २७॥ [ ग्राश्व० १।८। ५ ] 
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इस मम्त्र को बोळ के, वधू को सभामरडप में ले जावे । तत्पश्चात्‌ 
वधू वर पूर्व स्थापित यज्ञकुर्ड के समीप जावें । उस समय वर 
> | २ वा | 
ओं इह गावः प्रजायध्वमिहारवा इह पूरुषाः । 
[~ nl 
इहो सह्नदक्षिणोऽपिं पूषा निषीदतु * ॥ 
अ्थवं० कां २० | सू० १२७। मं० १२॥ 
इस मन्त्र को बोल क; यज्ञकुएड के पश्चिम भाग में पीठासन 
अथवा ठृणासन पर वधू को अपने दक्षिण भाग में पूर्वाभिमुख बेठाबे। 
तत्पश्चात्‌ प्रष्ठ २४ में लिखे प्रमाणे 
ओं ९ ~ 
| अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ॥ 
इत्यादि तीन मन्त्रों से एक एक से एक एक करके तीन तीन आच- 
मन कर । तत्पश्चात्‌ प्रछ ३६ में लिखे प्रमाणे कुण्ड भें यथाविधि समि- 
वाचयन अग्न्याधान कर । जब कुएड में अगिन प्रज्वलित हो, तब उस 
द्ध > ve ~ टब ~ 
पर घृत सि करक) प्छ ४०-४१ में लिखे प्रमाणे समिदाधान करके 
प्रदीप्त हुए अग्नि में प्छ ४२-४३ व ४४-४५ में लिखे प्रमाणे आघारा- 
वाञ्यभागाहुति ४ ( चार ), अष्टाज्याहुति ८ ( आठ ) सब भिळके १६ 


( सोलह ) आज्याहुति वधू वर करके प्रधानहोम का आरम्भ निम्त- 
लिखित मन्त्राँ से करे-- 


ओं इह इतिः स्वाहा ॥ इदमिह धृत्ये--इदं न मम ॥ 
आ इह स्वधृतिः स्वाहा ॥ इदमिह स्वघत्ये-इदं न मम ॥ 
आं इह रस्ति: स्वाहा ॥ इदमिह रन्त्ये--इदं न मम ॥ 


$ नि षीदति ( घ्रथवं० ) ॥ सं० ॥ 
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ओं इह रमस्थ स्वाहा ॥ इदमिह रमाय--इदं न मम ॥ 
ओं मयि श्रतिः स्वाहा ॥ इदं मयि श्ृत्ये~-इदं न मम ॥ 
ओं मयि स्वघुतिः स्वाहा ॥ इदं मयि स्वघुत्ये- इदं न मम॥ 
ओं मयि रपः स्वाहा ।। इदं मयि रमाय- इदं न मम ॥ 
ओं मयि रमस्व स्वाद ॥ इदं मयि रसाय--इदं न मम ।। 
मं० व्रा० १। ३। १।४॥। गोभिल २।४। १० ॥ 


इन मन्त्रा में से प्रत्येक से एक एक करके ८ ( आठ ) आउ्याहुति 
02. 
देके, वधू वर-- 


ओं आ न॑ः प्रजां ज॑नयतु प्रजापंतिराजरसाय समंनक्त्वर्यमा । 
CoA 


अट्ुमङ्गलीः पतिलोकमा विश्व शं नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे * 


स्वाहा ॥ इदं ह्ययोये सावित््ये-इदं न मम ॥ १ ॥ 


% हे वधु ! ( श्रयंमा ) न्यायकारी, दयालु ( प्रजापतिः ) परमात्मा, कृपा 
करके ( ्राजरसाय ) जरावस्था पर्यन्त जीते के लिये, (नः: ) हमारे 
( प्रजामु ) उत्तम प्रजा को, शुभगुरा कर्म और स्वभाव से ( श्राजनयठु ) 
प्रसिद्ध करे । ( समनक्तु ) उसमे उत्तम सुख को प्राप्त करे ग्रौर वे शुभ- 
गुणयुक्त ( मज्भलीः ) स्त्री लोग सव कुटुम्बियों को श्रानन्द ( ग्रदुः ) 
देवें । उसमें से एक तू हे वरानने ! ( पतिलोकम्‌ ) पति के घर वा सुख 
को (आविश ) प्रवेश वा प्राप्त हो) ( नः) हमारे ( द्विपदे ) पिता 
ग्रादि मनुष्यों के लिये. ( शम्‌ ) सुखकारिणी और ( चतुष्पदे ) गो आदि 
को ( शम्‌ ) सुखकर्त्री ( भव ) हो ॥ 
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ओं अधोरचक्षरपंतिध्न्योथे शिवा पशुभ्य॑ः सुमर्नाः सुबचोः। 
बीरसरदेंदकामा स्योना श्नों भव द्विपदे शं चतुष्पदे * स्वाहा ॥ 
दं बर्या सावितयै-इदं न मम ॥ २॥ | 
) आं इमा त्वमिन्द्र मौदवः सुपुत्रां सुभरा कृणु । 

दर्शास्थां पत्राना थेंहि पतिमेकादशं कुंधि” स्वाहा ॥ 

इद्‌ यायै साविञ्ै--इदं न मम ॥ रे ॥ 


| 


| # इस मन्त्र का ग्र्थ पृष्ठ ५५ में लिखे प्रमारो जानना ॥ 
> ईश्वर पुरुष और स्त्री को श्राज्ञा देता है कि हे ( मीढ्वः ) वीर्य सेचन 
करनेहारे ( इन्द्र ) परमेश्वर्य युक्त इस वधू के स्वामिन्‌ ! ( त्वम्‌ ) तू 
( इमाम्‌ ) इस वधू को ( सुपुत्राम्‌ ) उत्तम पुत्रयुक्त ( सुभगाम्‌ ) सुन्दर 
सौभाग्य भोगवाली ( कृणु ) कर । ( अस्याम्‌ ) इस वधु में ( दश ) दश 
( पुत्रान्‌ ) पुत्रों को ( भ्रा धेहि) उत्पन्न कर, अ्रधिक नहीं । और हे 
स्त्री ! तू भी श्रधिक कामना मत कर, किन्तु दश पुत्र और ( एकादशम्‌ ) 
ग्यारहवें ( पतिम्‌ ) पति को प्राप्त होकर सन्तोष ( कृधि ) कर । यदि 
इसमें गे सन्तानोत्पत्ति का लोभ करोगे तो तुम्हारे दुष्ट, भ्रल्पायु, निवु द्वि 
सन्तान होंगे श्रौर तुम भी प्रल्पायु रोगग्रस्त हो जाओगे । इसलिये अधिक 
` सत्तानोत्पत्ति न करना । तथा ( पतिमेकादशं, कृधि ) इस पद कः ग्रथे 
नियोग में दूसरा होगा, श्रर्थात्‌ जैसे पुरुष को विवाहित स्त्री में दश पुत्र 
उत्पन्न करने को श्राज्ञा परमात्मा ने की है, वैसी ही श्राज्ञा स्त्री को भी 
है कि दश पुत्र तक चाहे विवाहित पति के अथवा विधवा हुए पश्चात्‌ 
नियोग से करे करावे । वैसे ही एक स्त्री के लिये एक पति से एक वार 
विवाह और पुरुष के लिये भी एक स्त्री से एक ही वार विवाह करने की 
प्राज्ञा है । जैसे विधवा हुए पश्चात्‌ स्त्री नियोग से सन्तानोत्पत्ति करके 


होवे A 


पुत्रवती होवे वैसे पुरुष भी विगतस्त्री होवे तो नियोग से पुत्रवान्‌ होवे ॥ 
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च्छ (२ nl s | 
ओं सम्राज्ञी श्वशुरे भव सम्राज्ञी श्रश्रबां भब । 
[oS [| ~~ | 
ननान्दरि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अधि देवूर्ष॑ +- स्वाहा ॥ 
इदं सूर्यये साकिश्र्ये--इदन्न मम || ४ ॥ 
ऋह० मं० १० । सू० ८५। मं० ४३-४६ ॥ श्राश्व० १।८।९॥ 
इन ४ ( चार ) मन्त्रों से एक एक से एक एक करके ४ ( चार ) 
आञ्याहुति देके प्रष्ठ ४३ में लिखे प्रमाणे स्विष्टकृत्‌ होमाहुति १ 
( एक ), व्याहृति आज्याहुति ४ ( चार ), और प्राज्ञापत्याहुति १ 
( एक ) ये सब मिळके ६ ( छः ) आज्याहुति देकर, वधू बर 
ओं समंञ्जन्त विश्वै देवाः समापो हृदयानि नों । 
कूद 
सं मांतरिश्वा सं धाता समु देष्ट्री दथातु नीं > ॥ 
क्र मं) १० | सू० ८५। मं० ४७ ॥ श्राश्वः १।८।६॥ 
इस मन्त्र को बोळ के, दोनों दथि प्राशन करें । 


-]- हे वरानने ! तू ( श्वशुरे ) मेरा पिता जो कि तेरा श्वशुर है, उसमें प्रीति 
करके ( सम्राज्ञी ) सम्यक प्रकाशमान चक्रवर्ती राजा की राणी के समान 
पक्षपात छोड़ के प्रवृत्त ( भव ) हो । ( श्वश्रवाम्‌ ) मेरी माता जो कि 
तेरी सासु है, उसमें प्रेमयुक्त होके उसी की श्राज्ञा में ( सम्राज्ञी ) सम्यक्‌ 
प्रकाशमान ( भव ) रहा कर । ( ननान्दरि ) जो मेरी बहिन ग्रौर तेरी 
ननन्द है, उसमें भी (सम्राज्ञी) प्रीतियुक्त ओर ( देवृषु ) मेरे भाई जो तेरे 
देवर और ज्येष्ठ अथवा कनिष्ठ हैं, उनमें भी ( सम्राज्ञी ) प्रीति से प्रकाश- 
मान ( अधि भव ) ग्रधिकारयुक्त हो, श्र्थात्‌ सब्र से ग्रविरोधपूर्वंक प्रीति 
से वर्तता कर ॥ 

> इस मन्त्र का अर्थ पृ० ५४ में लिखित समक लेता ॥ 
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तस्पश्चात्‌-- 
अहं भो अभिवादयामि# || गोभिल० २।४। ११॥ 
इस वाक्य को बोळ के दोनों वधू वर, वर के माता पिता आदि 
वृद्धों को प्रीतिपूर्वक नमस्कार करे । पश्चात्‌ दोनों वधू वर सुभूषित 
| मेँ व्र ज्य व न्स 
होकर शुभासन पर बेठ के, प्रष्ठ ८४ में लिखे प्रमाणे वामदेव्यगान | 
करके, उसी समय प्रष्ठ २६-३० में लिखे प्रमाणे ईश्वरोपासना करना । | 
) उस समय कार्यार्थे आये हुए सब स्त्री पुरुष ध्यानावस्थित होकर 
/ परमेश्वर का ध्यान करें तथा वधू वर; पिता, आचार्य और पुरोहित 
आदि को कहें कि-- 
ओं स्वस्ति भवन्तो बरुवन्तु ।! 
ग्राश्चला० गृ० ग्र १।कं० ८। सू० १५ 
आप लोग स्वरितवाचन करे । तत्पश्चात्‌ पिता, आचार्ये, पुरोहित 
जो विद्वान्‌ हो, अथवा उनके अभाव में यदि वधू बर विद्वान्‌ वेदवित्‌ 
हों तो वे ही दोनों प्रष्ठ २०-३५ भें लिखे प्रमाणे स्वस्तिवाचन का पाठ बडे 
> ~ (> 
प्रेम से कर । पाठ हुए पश्चात्‌ कायीर्थ आए हुए स्त्री पुरुष सब-- 


ओं स्वस्ति ओं स्वस्ति ओं स्वस्ति ॥ 
इस वाक्य को बोले । 
तप्पश्चात्‌ कार्यकर्त्ता पिता, चाचा भाई आदि पुरुषों को तथा 
माता, चाची भगिनी आदि स्त्रियों को यथावत्‌ सत्कार करके विदा 
कर्‌ । 


# इससे उत्तम ( नमस्ते ) यह वेदोक्त वाक्य ग्रभिवादन के लिये नित्यप्रति 
स्त्री पुरुष, पिता पुत्र श्रथवा गुरु शिष्य आदि के लिये है । प्रातः सायं अपूर्व 
समागम में जब जब मिलें तब तब इसी वाकय से परस्पर वन्दन करें । 
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तत्पश्चात्‌ वधू वर क्षार-आहार और विषय तृष्णा रहित ब्रतस्थ 

रहकर विवाह के चौथे दिवस में गर्भाधान संस्कार करें, अथवा उस 

। दिन ऋतुकाळ न हो तो किसी दूसरे दिन गर्भ स्थापन कर । और जो 
बर दूसरे देझ से विवाह के लिये आया हो तो बह जहां जिस स्थान 

म॑ विवाह करने के लिये जाकर उतरा हो, उस स्थान में गर्भाधान कर | 
` पुनः अपने घर आके पति, सासु, श्रसुर, ननन्द, देवर, देवरानी, ज्येष्ठ, 
जेठानी आदि कुटुम्ब के मनुष्य वधू की पूजा अर्थात्‌ सत्कार कर । 

सदा प्रीतिपूर्वक परस्पर वर्ते, ओर मधुर बाणी, वस्त्र, आभूषण आदि 

से सदा प्रसन्न और सन्तुष्ट वधू को रक्खे, तथा वधू सब को प्रसन्न 

रक्खे । और वर उस वध्‌ के साथ पत्नीत्रतादि सद्धर्म से वरत, तथा 

पत्नी भी पति के साथ पतिन्रतादि सद्धमं, चाळ चळन से सदा पति 

की आज्ञा में तत्पर और उत्सुक रहे, तथा वर भी स्त्री की सेवा, 

प्रसन्नता में तत्पर रहे ॥ 


इति विवाहसंस्कार विधि! समाप्तः ॥ 


Je 
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विवाह-संस्कार के लिये आवश्यक 


यज्ञकुण्ड 
घृतपात्र 
थालियाँ 
स्न्‌वा 
आचमनपात्र 
लोटा 


बन्दरवार 
समिधा 

घृत 

सामग्री 

जो 

चावल 

बूरा ( खांड ) 
भात ( मीठा ) 
कपूर 


वस्तु-सामग्री 
केसर 
१ | इलायची 
३ | जावित्री 
२ | हल्दी 
६ | ग्राटा 
१ | रोली 
६ | यज्ञोपवीत 
१ | नारियल 
४ | नागरबेल के पान 
फूलमाला 
६ कि. | चन्दन ( घिसा हुश्रा ) 
१ कि. २५० ग्रा. | दीपक 
१ कि. | पंखी 
२५० ग्राम | चिमटा 
२५० ग्राम | रूई 
२५० ग्राम | दियासलाई 
२५० ग्राम | यज्ञशेष 
१० ग्राम | ऋत्विग्वरणा के लिये वस्त्र 
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३ ग्राम 
१० ग्राम 
५ ग्राम 
१२५ ग्राम 
१२५ ग्राम 
१२५ ग्राम 
शर 

¥ 

१५ 
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लोटे २ | दण्ड ( छड़ी ) १ 
` परात्‌ १ | कलश (तांबे का ) १ 
| fn कटोरा ( कांसे का ) १ | शिला ( चौरस १ फुट का पत्थर ) १ 
| कटोरी ( कांसे की ) २ | सूप ( छाजला ) १ 
j i) चमची ( स्टील की ) १ | घाणी ( चावल या ज्वार की फीकी ) 
दही १५० ग्राम २५० ग्राम 
शहद ५० ग्राम | खेजड़ी के पत्ते ५० ग्राम 
गोष्ठत २५ ग्राम | वर के लिये दुपट्टा १ 
अंगोछा १ | पुरोहित की दक्षिणा 
गौ ( सक्त्सा ) १ 


SS 


“सुस्कारेस्संस्कृतं यद्यन्मेध्यप्रत्र तदुच्यते । 
असंस्कृतं तु यल्लोके तदभेध्यं प्रकीत्त्यते ॥ 


[ अतः संस्कारकरणे क्रियतामुद्यमो बुधेः। 
fि TR «46 ° व्यय 
शिक्षयौषधिभिर्नित्य॑ सवथा सुखबधनः ॥” 
| ध्‌ --संस्कारविधिः ( महषि दयानन्द ) 


जो संस्कारों से संस्कृत होता है वह पवित्र कहलाता है रौर जो 
संस्कारों से रहित होता है उसे ग्रपवित्र कहते हैं इसलिये शरीर ओर 
आत्मा की शुद्धि के लिये ग्रोषध और शिक्षा के विधान-पूर्वक सम्पूर्ण 
संस्कारों को करने में सब ग्रहस्थों को पुरुषार्थ करना चाहिये जिससे 
कि सबको पूण सुख की प्राप्ति हो । 
MRS क 
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प्रत्येक परिबार मैं निम्नलिखित वेदिक संस्कार विधिपूर्वक 
अवश्य होने चाहिय-- 


} 
१. गर्भाधान 8. करांवेध \ 
२. पुंसवन १०. उपनयन 
हे ३. सीमन्तोन्नयन ११. वेदारम्भ 
४. जातकमं १२. समावर्त 
) ५, नामकरण १३. विवाह 
६. निष्क्रमण १४, वानप्रस्थ । 
| ७, अच्तप्राशन १५. संन्यास 
| ८. चूडाकर्म १६. अ्रन्त्येष्ि | 
| 


| इन षोडश संस्कारों की महत्ता, पद्धति तथा कत्तेव्यों के ज्ञान के 
लिये महर्षि स्वामी दयानन्द जी सरस्वती द्वारा रचित ' संस्कार बिधि? 
नामक ग्रन्थ मंगाकर अवश्य पढ़िये । 


| मूल वेद-संहिताओं, आप वेदभाष्यो तथा महर्षि दयानन्द 
| सरस्वती के ग्रन्थों के प्रामाणिक तथा अधिक्रत प्रकाशनों के 
| लिये आज ही निम्नलिखित पते पर लिखिये-- 
Entered | St | प्रबन्धकन्ती, 
| 
| 


iol 


6 ` ` वेदिक पुस्तकालय, 
8 पर सा.) 
IOI bates TO 


OR ` गॉकिळ. काइ 
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$ ओरशेम ॐ 
आर्यसमाज के नियम 


१--सब सत्यविद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जत है, 
सब का आदिमूल परमेश्वर हे । भू 

२--ईश्वर सश्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्‌, न्यायकारी, ||| 
दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, | 
सर्वेश्वर, सवंव्यापक, सर्वीन्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, | 
पवित्र और सृष्टिकर्ता है, उसी की उपासना करनी योग्य हे | 

३--वेद सब सत्यविद्याओं का पुस्तक है । बेद का पढ़ना पढ़ाना ओरे 
सुनना सुनाना सब आर्यो का परम धर्म है । द 

४--सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत | 
रहना चाहिये । 

५-सब काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य ओर असत्य को विचार करके 
करने चाहिये | 


की उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिये । , 

१०- सब सनुष्या को सामाजिक सर्वहितकारी नियम 
परतन्त्र रहना चाहिये और प्रत्येक हितकारी 
स्वतन्त्र रहें ॥ 
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